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आमरव 
न्> 


अनादि काल से ही प्राणीजगत और वानस्पतिक जगत मे अदूट सम्बंध रहा है । 
इनका अटूट एवं स्वस्थ सम्बंध ही स्वच्छ पर्यावरण की स्थापना करता है। 
वनस्पति जीवनीय वस्तु प्रोटीन, वसा एव शकरा जसी प्रधान वस्तुओ तथा लवण 
एवं जल का सगठिन स्वरूप है, जिनके ऊपर सम्पूण प्राणी जयत अपना भरण- 
पोषण करता है। इन तत्वों के भिन भिन्‍न मात्रा मे संगठित हाने से वृक्षा से 
छ प्रकार (मीठा, अम्ल, नमकीन, कडवा, चरपरा और कपला) के रस मिमित 
होते हैं । 

वैज्ञानिक विश्वेषण से यह ज्ञात भी हो चुका है कि वसा से भिनेभिन 
रसो की प्राप्ति होती है और अपने इन गुणो के कारण ही ये वानस्पतिक रस 
रोगा को शात करने वाले हैं। कुछ वृक्ष ऐसे भी हैं जिनसे मिश्रित रसो के स्वाद 
का आभास होता है । इस प्रकार मीठा, अम्ल और नमकीन रसो के मिश्रण में 
वातशामक', चर॒परा, मीठा एवं क्याय रसो के मिश्रण मे पित्ततामक तथा चरपरे, 
कडवे और क्पले रसो के मिश्रण मे कफनाशक के ग्रुण पाए जाते हैं। निष्कपल 
यह कहा जा सकता है कि उपर्युक्त सभी छ रसो में त्रिदोपनाशक गुण 
विद्यमान हैं 

वक्ष ते केवल इमारती सामान, इधन, भू क्षरण को रोकने, छाया प्रदान 
करने, मरुस्थल को उवरा भूमि म बदलने, अधिक वर्षा मे सहायक होने तथा 
भौषधि रूप म॑ उपयोगी हैं वल्कि पर्यावरणीय प्रदूषण को रोबते और बम मरने मे 
भी लाभदायक पिद्ध हुए हैं । वायु, जल, स्थल, रासायनिक प्रदूषण आदि वे' 
कारण उत्पान अनेक रोग वात पित्त-कफ, ज्वर, शोष, हैज्ञा, पीलिया, सिरदद, 
दमा, कुष्ठ, राजयक्ष्या, क्षय, अतिसार, उल्टिया आदि इन वक्षोंके फल फूल, 
छाल, पत्तिया, मूल (जड) इत्यादि बे विविद्य उपयोगों से समुल नष्ठ हां जाते 
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हिंदी विज्ञान जगत के जाने माने लेखक श्री विष्णुदत्त शर्मा द्वारा रा 


प्रदूषण रोधी वृक्ष! एक सराहनीय प्रयास है अस्तुत पुस्तक मे लगभग वानवे 

वक्षो के विवरण और गुणी का वणन है जो सम्पूण मानवजाति के लिए लाभप्रद 

सिद्ध हागी। मुझे उम्मीद है कि प्रस्तुत रचना कृषि विभागों, उद्यान विभागों, 

प्ृषपि कॉलेजा, कृपको और वक्ष-प्रेमियो के लिए अत्यत उपादेय शिद्ध होगी । पुस्तक 
की लोक प्रियता के लिए मेरी शुभकामनाएं । 

देवकीनन्दन शर्मा 

निदेशक, उद्यान विभाग 

नई दिल्‍ली म्यूनिसिपल कमेटी 


लेरवकीय 


यह तथ्य है वि प्रत्येक मानव अपने अतीत को याद बरता है और सोचता 
है विः बतमान से अच्छा तो भूतवाल ही था। मनुष्य जाति का यह चिन्तन भी 
विर्से सीमा तक उचित ही है । पापाण-युग में भनुष्य को न खाने की चिस्ता थी, 
ने रहने की, न कपडा वी चिन्ता और न परिवार नियोजन की ! प्राचीन वाल में 
मनुष्य प्रट्नति के अधिक निकट था। प्रकृति से अपार प्रेम होने के कारण हमारे 
पूवम भी स्वच्छ जल एवं वायु से युक्त सुन्दर उपत्यकाआं और उपवनो मे निवास 
करते थे। उस समय वा जन-जीवन अत्यत साधारण एवं सरल था। सभी लोग 
अपने आवश्यय कार्यों को स्वय करते थे और व प्राय आत्मनिभर थे । जनसख्या 
की वद्धि के स थ-साथ हमारी आवश्यक्ताएं बढ़ती गयी । निवास की समस्या 
दूर करने के लिए सघन जगलो और उपवनो को काट दिया गया । धीरे धीरे 
ग्राम तथा नगरों का निर्माण एवं विकास किया गया । बुद्धि का विकास हुआ जौर 
मानव ने समूहा मे रहबर समाज की स्थापना की। 

ग्रामा में कपास वी उपज होती जिसके द्वारा ग्रामीण हथकरधों से कपड़ा 
चुनकर पहनत, ईय से गुड बताते और अपनी आवश्यकता की प्रत्येक वस्तु स्वयं 
तैयार करते । एक-दूसरे सं आपस मे सबंध स्थापित करने के लिए ऊटो, घाडो 
तथा बलगाडियो का प्रयोग करते थे ! सरसो के तेल के दीपक ही हमारे घरो 
को प्रकाशमान करते थे । शने शर्नें गुग परिवतन होता गया | वतमान युग वितान 
एव प्राविधिक विज्ञान का युग माना जाता है। इसमे सदेह नहीं कि विनान 
और प्राविधिक विज्ञान ने बहुत उनति की है जिसके कारण प्रत्येक क्षेत्र म 
पर्याप्त विकास दष्टिगोवर होता है और मानव जीवन के लिए रहन-सहन, याता- 
यात आदि की अनेक ऐसी सुविधाएं उत्पत्न हो गई हैं जिससे मानव जीवन पहुत 
सुखी और सुविधापूण हो गया है । विज्ञान और ओऔद्योगिक प्रगति ने तो जन- 
जीवन को तिवुल ही परिवर्तित कर दिया जिसके परिणामस्वरूप मनृष्य का 
जीवन यत्रवत हो गया है । 

वायुमान, रेलगाडी, कार, मोटर साइक्लि आदि विभिनत यातायात सबयी 
उपक रणो से मनुष्य वे: लिए एक से दूसरे स्थान पर जाना बहुत सुलभ हो * 


है । यहा तक कि मनष्य अतरिक्ष मे भी पहुच चुका है। इसी प्रवार कपडे, खाद 
सामग्री, विद्युत एवं अनेक उद्योग धाघों के लिए बड बडे बारधाना में कम परि 
श्रम से अधिक मात्रा मे उपयुक्त वस्ठुए तयार होन लगी हैं और मनुष्य का 
जीवन स्तर बहुत उ्त हो गया है । फिर भी जन-जीवन निरन्तर अशात एव 
अगतुष्ट होता जा रहा है। और अनेक प्रवार यी नयी व्याधिया उत्पन हो 
रही हैं। इसका कारण कारयानो, मोदरो, रेलगाडियो, वायुयाना आदि से वाता 
वरण या दुष्प्रमावित होना है । जिस देश म जितना अधिक औद्यागिक विकास 
हुआ है बहा पर वातावरण के प्रदूषण (झा्याणागराध्या॥! #०]णा०ण)े वी 
उतनी ही समस्या उत्पन्न हो गई है। रूस, अमेरिका, यूरोप के अनेक दशा मे इस 
समस्या पर विचार करते और प्रदूषण को रोकने के सम्बंध मे अनेक उपाय किए 
जा रह हैं | मास्को नगर वे चारो ओर इसीलिए हरित क्षेत्र बनाया जा रच है। 
देहली वे चारो ओर हरित पटटी (हाथ 92॥) तथार की जा रही है। भारत 
की भूतपुव प्रधानमंत्री श्रीमती इीदरा गाधी की बीस-सूत्री योजना के अन्तगत देश- 
भर मे वक्षारोपण क्या जा रहा है । उत्तर प्रदेश के पवतीय क्षेत्रों मे 'चिपको 
आंदोलन की सफतवता भी प्रदूषण की रोकथाम मे एक अच्छा कदम है। 
वक्ष, पृथ्वी, सूच तथा बायु से अपना जीवन निर्वाह करते है । पश्वी से वे 
जितना पदाय ग्रहण करते हैं उससे कही अधिक वे वायु से पोष्य पदाथ 
(7णा7था) प्राप्त करते हैं। वायु के सयोजक पदार्थों में से एक प्रकार की गरस 
(काबन-डाइआक्साइड) अधिक परिमाण मे इन वक्षा द्वारा सगहीत होती है । 
अत इनमे सवप्रधान शक्ति वायुजनित होती है । इसके अतिरिक्त वक्ष सूय से भी 
बहुत कुछ सग्रह करते हैं । वृक्ष वायु के सघटक काबन डाइआवसाइड से अपने मुख्य 
भोजन काबन को ग्रहण करते हैं। सूय की किरणों द्वारा क्रिया के कारण वक्षा की 
हरी पत्तिया उत्पन्न होती हैं और फलस्वरूप इनमे काबन का ग्रहण तथा आक्सीओ्न 
का निकलना आरम्भ होने लगता है जिसको इनका (वर्षा का) श्वास प्रश्वास 
(7०5॥४007) काय कहृत हैं । जब तक हरे पत्ता को सूय का प्रकाश प्राप्त होता 
है तव॒ तक यह काय होता रहता है । सूय-प्रकाश हरे पत्तो तथा उनके कोष्ठो 
(००४७) में पहुचकर वृक्षों मे अतेक जीवनीय पदाथ पदा करत हैं। क्षार 
(3:8॥7), विष (90807) तथा समस्त परोष्य पदाथ (प्रोटीन), वसा, शकरा 
एवं लवण की उत्पत्ति होकर वृक्षो का जीवन हमेशा सरक्षित रहता है| इन तथ्या 
से स्पष्ट है कि पथ्वी से जल एवं लवण, सूय से प्रकाश तथा वायु से काबन की 
प्राप्ति वनस्पति शरीर से भिन्‍न भिन प्रकार की शक्ित प्रदान कर वनस्पति 
जीवन को सधारण करती है । इन वनस्पतियों की यही शक्तियां प्रदूषणजय 
रोगों मे औषधि का काय करती हैं । 
वक्ष न केवल इमारतों सामान, इधन भू क्षरण (४०॥ ८०४००) को रोकने, 
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रा $ “की | हक 
छापा प्रदान करने, मरस्थले वो उबरा भूमि ने, अधिक वर्षा होने तथा... 
ओपधि रूप में उपयोगी हैं घन पर्यावरणीय प्रदूष॑जिष्यरे रॉड़ले ओरवम बरने से >.+ 
भी लाभदए्यदा सिद्ध हुए हैं। वायु जल, स्थल, र __ प्रदूषण आदि केला 
वाररण उत्पन अनव' राग जसे वात वित्त-यफ ज्वर, शौथ (४0759), विपूचिवा 
(णागध३), पाष्डुता (9307), मिरदद, श्वास (7४09), गुष्ठ (०७9०5७), 
घुजली, राजयक्षमा (7 8), क्षय, अतिसार(ठाशाग००३) उल्टिया (६०णाएशाह) 
आदि इन वृक्षा ये फत, पूल, छाल, पत्तियां इत्यादि ये विविध उपमागों से 
समूल नप्द हो जात हैं । वनस्तति जोवनाय वस्तु प्रोटीन, वसा एवं शफ्रा जैमी 
वस्तुआ तथा लवण एवं जल वा संगठित स्वरूप हैं, जिनवे' ऊपर सम्पूण प्राणी 
जगत अपना भरण-पोषण परता है। इन तत्वों के भिन भिन मात्रा म सगठित 
होने से वक्षा मेछ प्रकार के रस निभित होते हैं जा इस प्रकार हैं--] मधुर 
(५००९८०७५), 2 अम्त (7९0), 3 लवण (ल्‍थ), 4 कु (णा/०), 5 तिकत 
(०८।वे) तपा 6 कपाय (708०४ जादि । 

रुसो मे विश्लेषण और प्रयोगा द्वारा यह धिद्ध हो चुरा है दि तिकत रमों के 
विशेष पदाध तिकनीन ,छथ्वा00०) में रोगनाशवता का गुण होता है। यही 
बारण था वि प्राचीन समय में खेचके (६7भ/790९), हैछा, प्लेग, राजयक्ष्मा 
आदि अनेग' सामयिक बीमारिया 'भेप॑ण्य यज्ञ द्वारा सामूहिक तौर पर निवारण 
थी जाती थी। इन मज्ञो' में प्रयोग की जाने वाली लवंडिया पत्राश, शमी, 
पीपल, बड़, गूलर, आम तथा बिल्व (बेल) भादि हैं । सुगाधत पदाय वे रूप मं 
बस्‍्तूरी, केशर, अगर, तगर, चन्दन, इलायची, जायफ्ल और जाविबी इत्यादि 
हैं। भज्ञ में प्रयोग किए जाने वाले पौष्टिक पदाय धृत, दूध, फल, कद, चावल, 
गेहू वया उड़द (माष) आदि हैं। शकरा, मछु, छुदारे तथा क्शिमिश आदि 
प्रिष्ट और सोमलता (ग्रिलोय) आदि औपधिया रोगनाशब' होती हैं। वैदिक 
आयों का यह सनातन विश्वस है कि यज्ञों से आरोग्यता, वर्षा बा निय/वण, 
सतति, राज्य, विद्या, सेवा और परमात्मा वी प्राप्ति होतो है। स्थान-स्थान पर 
यच (हवन) विए जाते हैं। सन्‌ 962 ई० में देशी विदेशी भविष्यवक्ताओ ने 
सम्पूण ससार वे प्रतय के कगार पर खड़े होने की भविष्यवाणी वी थी । इस 
असत्य प्रचार का सहारा लेकर लाखो मन 'धी' तथा 'सामग्री' का स्वाहा क्या 
गंया। भारतवासिया को अपनी प्राचीय पद्धत्ति 'यज्ञ! वी याद आयी । इस प्रचार 
मे कारण ससपार मे प्रलय नही हुई वल्कि यो के बारण उत्तन घुए से वायु 
प्रदूषण दूर करने मे अवश्य ही सहायता मिली। 

यारोपीय विचान को नवल वरने वाले कुछ भारतीय विद्वान कहते हैं कि 
हवन से बाबन उत्पन होती है, जो मनुष्य के लिए हानिवारक है | किन्तु यत्त से 
पं ऋखतत रस दो सयविरणाय अद्पण पुस्तक से उद्धृत ॥ 
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निकले धुए का विश्लेषण करने पर फ़रास के विज्ञानवेत्ता अध्यापक ट्रिलवट कहते 
हैं कि जलती हुई शक्कर में वाय्रु शुद्ध करने का बडी शक्ति है। इसके घुए में 
राजयक्ष्मा, चेचफ, हैजा, आदि बीमारिय! के कीटाणु नष्ट करने वी क्षमता है। 
डा० एम७ ट्रेल्ट ने वतलाया है कि मुनकक्‍्का, क्शिमिश आदि फना के घृए मे 
ठाइफाइड के रोगकीट मारन वी शक्ति है। मद्रास के सेनेटरी कमिश्नर डा० 
कनल किंग आई० एम० एस० ने बतलाया कि घी और चावल म॑ कैशर मिलाकर 
जलान स्‌ राग जतुओ का नाश हो जाता है। फ्रास के डा० हैफकिन के अनुमार 
घी जलाते से रोगकीट मर जाते हैं। इस प्रकार हवन म॑ रोगनाशक पदार्थों के 
धुए से लाभ ही होता है । हवन मे प्रयाग किए जाने वाले सभी प्रदूषणरोधी 
बक्षो का विवरण आप प्रस्तुत पुस्तक में पाएगे। 
समस्त ससार से यज्ञों को स्वीकारा है और ससार के मभी सम्प्रदायों म ये 
अब तक प्रचलित है प्राचीन समय मे न केवल भारत मे बल्कि ग्रीव तथा रोम मे 
भी यन प्रचलित ये । जैतियो म॑ धूध दीप 'यज्ञ का ही अवशिष्ट और सूक्ष्म रूप 
है । यहूदिया के यहा यज्ञ होत थे जौर बे कुण्ड की 'केर' कहत थे । ईसाई और 
मुसलमानों में भी ऊदबत्ती और लोवान आदि जलाने की प्रथा आज भी मौजूद है। 
चीन वाले यश (हवन था होम) को द्योम कहते हैं। मिश्र की प्राचीन जातियों में 
तथा अमेरिका के रड इडियनो म॑ भी यज्ञ की प्रथा जारी थी। यज्ञ मनुष्य का आदिम 
धम है क्योकि जाम उत्पन्त करना ही मनुष्य का आदिम आविष्कार है। 
वक्षो के गुणो अवगुणो तथा मानव शरीर पर इनमे विद्यमान रसो के प्रभाव 
का अध्ययन किया गया । भारतीय सस्क्ृति मे इस सभी अध्ययन को आयुर्वेद 
चिकित्सा प्रणाली के अतगत सजोया गया और इसके अनुरूप निदान एवं उपचार 
आरभ हुआ। वक्षा मे मौजूद मधुर रस बलदायक तथा ततु (8506) पराषक 
होता है और यह रस वर्ण (००77/0छ07) केश कठ इद्रिय तथा आज का 
पोषक है। बालक, बद्ध, क्षीण एवं क्षत (!०४०॥) में यह सफलताबूबक प्रयुतति 
होता है। मधुर रस देर मे पचन वाला, दुग्धवधक, आयवध+क, जीवनदायक, 
चिकना वातसम्यान (८४००४ 5५४८०) और पित्त के कारण उत्पन्न रोगो का 
नाशक है । यदि अधिक भात्रा मं इसका सेवन किया जाए तो मद (47% 
गथ्या ०७), कफ के रोग(०डाआ7), स्थूलता (४०एा००४५), आतकिमाद (679८7- 
89) प्रमेह गलगण्ड (इ०0/०0०७) अबुद (एएग्रा०्पा) इत्यादि रोगो वा पदा 
करता है । इसक पदाय मधुर स्व्राद वाले वार्वोहाइड्रोड्स से मिलते जुलत हैं । 
उचित मात्रा में श्रयोग करने पर अम्ल रस अग्विवधक, स्निग्ध (पंशाएं 
८८ा॥), हृदय को हितकारी, पाचन और रुचिवधक है। गुणों (प्रभाव) में गम, 
छूने मे ठण्डा, प्राणवायु का पोषक तथा बअल्परेचक होता है । अधिक सेवन 
करने पर मह कफ तथा पित्त के रोग, वात पित्त ,आम-वात (गाल्णणक्षछा)+ 
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शरीर की शिथिलता, तिमिर (आखो के आये अधेरा), भ्रम (त८॥१णा), 
खुजली, पाण्डुता (एशा०), शोध (8079), विमप (धप्ज़ञाणा), तपा और 
ज्वर को उत्पन करती है । इसी प्रकार लवण रस जोडो का दद और सुजन को 
भाराम देने वाला, भूख बडाने वाला (अग्निवधव), स्मेहन (ए॥८ब४राणा), 
पसीना लाने वाला, वीक्ष्ण (4७70) तथा कफ (ए॥८४7४) इत्यादि को छिन- 
भिन्‍ने करने वाला है। इसके अधिक सेवन करने पर यह वातरक्त, मास कम 
करन वाला, प्यास, कृष्ठ (०9705५), विसप पैदा करना तथा शक्ति मे हास 
(००८७४) करने वाला है । इममे क्षार (2॥:७॥) के भी ग्रुण मिश्चित है । 

तिक्‍त रस के सेवन करत से अरुचि हृमि, प्यास, विप, कुप्ठ, मूर्च्छा, ज्वर, 
मितली (78४४८७), दाह ($0८) एवं पित्त (06) उत्पन होते हैं तथा कफ 
नाशक है । वसा (80), मज्जा (ग्रआा0७), मल और मूत्र का शोषण करने 
बाला है। यह रस हल्का तथा बुद्धि को हितकर ग्रुणा (प्रभाव) में ठण्डा, रक्ष, 
दुग्ध-शोधकः है, इसरे अधिक प्रयाग करने से बल वीय का नाश होता है, मूर्च्छा, 
कमर-पीढ इत्यादि मे दद करने वाला तथा तपावधक है । कपषाय रस इरवदिियो 
($०४४८७) को पीड़ा देने वाला, धाव भरने वाला (॥6४८:), पित्त-कफ का दूर 
करने वाला, भारी (॥0-02०50५०), रक्तशोघक (७।००० 9ण्गराथि), शीतल, 
मज्जा का शोपक, स्तम्भक (3877207) तथा त्वचा के वण को निखारन 
वाला है । अधिक सेवत करने पर यह वायु (गेंस), हृदय के रोग, तपा, क्षीणता 
(हगत/), बचहानि, तथा नपु लकता (॥770/0॥०») बढाने वाला है। 

वैज्ञानिक विश्वषण से ज्ञात होता है कि वक्षो से भिन भिन रसो की 
प्राप्ति होती है। अतएवं अपने इन गुणों के कारण ही ये वानस्पतिक रस रोग- 
शातक होते है। कुछ वक्ष ऐसे भी है जिनसे मिश्रित रसा के स्वाद का 
आभास होता है। इस प्रक/र मधुर, अम्ल एवं लवण रसा के मिश्रण में 
बातशामक, तिकत, मंथुर एवं कपाय रसो के मिश्रण मे पित्तशामक तथा तिकत, 
कंटु एवं कपाय रसो के मिश्रण में कफनाशक के गुण विद्यमान हांत हैं। 
इससे इस निप्कष पर पहुचा जा सकता है कि सभी उपरोक्त छ रसा मं त्रिटोप- 
नाशक के गुण पाए जाते है । यो तो वक्षा के वर्गीकरण करने के अनंक' तरीके 
हैं कितु सदभ की दब्टि से यहा हम इंह दो वर्गों मे विभाजित करते है--- 
4 रसब्रघान (पया--& रस) और 2 ग्रुण प्रधान (यथा---बल्य, मूवल, रकत- 
शोध, विरेचक आदि) । इन सब प्रकार के वर्गीकरण का उद्देश्य रोगजन्य दोषों 
को समान करना है । अथात बढ़ें हुए दोपा को कम करना, घंटे हुए दोषों को 
बढाना तथा सम दोधो को स्थिर रखना है । इस प्रकार पटरसमय वनस्पतिया 
दोषध्न, दोषवधक तथा दोपसाम्यकर होती हैं । अत यह बहना अतिशयोकिति 
ने होगी कि रसो तथा दांपो का बहुत निकट सम्बंध है । 
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वायुप्रदूषण को दूर करने वाला तो लगभग सम्पूण वनस्पत्ति-जगत है, 
क्याति वनस्पतिया अपने अन्त श्यसन (शाझभाब्राण॥) में काउन-डाइआक्साइड 
ग्रहण बर नि श्वसन (०फावाओआ) मे आ्मीजन छाडती हैं। किस्तु प्रदूषण के 
कारण उत्पन रोंगो मं लाभवारी दुछ वृक्ष एस भी हात हैं जिनवी 'प्रदूषणराधी 
बुला वहा जा रवता है। साटरगाडिया से निवला घुआ जब वायुमण्डल भ॑ 
सौजूद जनकणों से मितरवर अम्लीय वर्षा (४८४0 20) यरता है तो परिणाम 
स्वरूप जल प्रदुधित हा जाता है ! इसव' अतिरिक्त जलप्रदूषण अनेय पैक्टरियों से 
वाहित रसायन मिध्ित जल व परारण भी अत्यधिव होता है। उदाहरणाथ प्रदूषित 
जल यो स्वच्छ करने वे लिए निमली वृक्ष (देखें पृष्ठ 69) बहुत उपयोगी है। 

उपयुक्त समस्याओ, सामयरिक थीमारियों के उपचाराथ तथा प्रदूषण कै 
कारण उत्पन भयावह स्थिति यो ध्यान में रत हुए भ्रस्तुत पुस्तक प्रतूषण- 
रोधी वृक्ष का सयलन विया गया है। भारत गणराज्य के भतपूव राष्ट्रपति 
महामहिम चानी जैलसिंह जी वी संवा में 28 जून, 983 ई० को जब मैंने 
अपना कृति पर्यावरणीय प्रदूषण सम्मावाय भेंट की तबवउस अवसर पर माननीय 
राष्ट्रपति जी ने विचार व्यक्त बिए वि 'जन कल्याण हेतु प्रदूषण दूर करन वाले 
वा के विषय मे भी एक पुस्तक तयार होनी चाहिए । इस प्रकार की पुर्तक 
ने क्वल किसी क्षेत्र विशेष के लिए उपयोगी हो, बल्कि सम्पृण टाप्द्र वी एक 
निधि हो ।” थद्धेय राष्ट्रपति जी वा आदेश स्वीकारा और उनके आशीर्वाद ने 
पुस्तक रचता कौ प्रेरण दौ। उनकी शुभकामसाओ सेम्राप्त प्रेरणा के प्रति मै 
आभार श्रदर्शित करता हू। महत्त्वपूण सुझाव के लिए आपिक एवं विकास 
अनुसघान केद्र गाजियाबाद मे निटेशकः डॉं० रवीद्र दत्त शर्मा को मैं हार्दिक 
ध-मवाद देता हू । डा० शिवतोप दास, केंद्रीय हिंदी निदेशालय, के समय" 
समय पर दिए गए सुयावो के प्रति मेरी आभारोक्ति है । जिन प्रथा की 
छाया म॑ यह काय सम्पन हुआ है उाके लेखकों, सम्पादकों एवं प्रकाशकों के 
प्रति आभार प्रदशन करना मैं अपना प्रमुख क्तव्य समझता हू । भस्तुत पुस्तक 
में मौलिक्ता का दावा नहीं किया जा सकता वेल्कि माननीया प्रधानमंत्री 
श्रीमती इंदिरा गाधी जी के वीस-यूत्री कायक्रम के अन्तग्ते वृक्षारोपण की ५ ने 
'हिताय उत्माहित करने तथा बहुजन हिताय बहुजन सुखाय' के नारे को साथव 
अगीकार करने कः लिए ही यह पुस्तक लिखी गयी है । आशा ही नही अपितु 
विश्वास है कि देश मे पृव से पश्चिम तक और उत्तर से दा थ तक जनताधारण, 
पशु-पश्षी एव जीव जातु सभी प्रदूषणरोधी वक्षों से लाभा बत्त होगे । 


पंयावरण दिवस डिष्पुदत्त शर्मा 
5 जून 989 उपाध्यक्ष आधिक एवं विकास 
अनुसधात बे गाजियाबाद 


अगर (#वृणांगाब #हवा०्लाओ. 
अगस्त (#८लोजाणालाल ताक्ाएगीणवब 
अम्लवेत (#०4०2८४गाज) 

अश्लताम (09583 सिशएा4) 

अरणी (टट्व०१टआ०ाणा शि0त0065) 
अजुन (लगाव #7)ण7०) 

बरलू (00090 वाशधर्णा) 

अशोष' (उग्रात्ड8 2ञी0 50) 

बत्रोल (#शाहए॥ ,घ00%8) 
आम (ऐ४शाहियव बंगवा८3) 

आवला (छगाणाल्व 0ी6॥9॥5) 

ड्ाद्र जो ((047/ला4 #ा0095००९७) 
इमली (व्याक्ाता00$ ॥0008) 
क्चनार (84004 #०एग्राग48 १055 ) 
कटफ्त (१/97०8 53069) 

करहल (#0८३:४७५५ ]॥7८६093) 
कदब (]२३४०८८७ एप्रीणग) 

क्मरख (6ए०7१03 (एडाश्य7०0!8) 
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सक्केताक्ष रो 


० उडिया 
ब० बगालो 
म० सराठो 
गु० गुजरातो 
क्क० फन्मड 
तें० तेलगू 
ता० तामिल 
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हक टॉँ 
ध्ध 


प 
अगर ; 

सर 

(&व्णाआ।8 800०४). * 


भाषायी नामभेद_ १०---अगर ता०--अगर और काली अगर, ब०--अग्ररु, 
म०--#ष८्णागर, गु०---अगरु, तैं०--हसुमुहचेटटू, अ००-- 
उदगरकी, इ०--९७8/४ ००० 

सस्कृत नाम अगुरु, प्रवर, लौह, यौगज, वशिक, हमिज, कृमि जग्ध, 
अनायक ओर राजाह । 


विवरण अगर के पेड आसाम मे अधिक पदा होते हैं । इसके वृक्ष अत्यन्त बडे-वडे 
होते हैं। अगर के अन्वेषक जगलों मे इस पेड को पहचान बर काट लाते हैं 
ओर असार भाग को वही छोड आते है। शेष सार भाग जो सुगधित रहता है, 
ले लेते हैं। कही-कही इसे काटकर भूमि म॑ दबा देते हैं, जब असार भाग संड 
जाता है और सार भाग रह जाता है तब इसे ग्रहण कर लेते है। इसमे सवत्र 
निर्यासबत पंदाथ नही होता बल्कि जिन जिन स्थानों पर चोट लगी रहती है या 
कोटर (०4७५) बने रहते हैं उन्ही जगहो पर निर्यासवत पदाय अधिक होता 
है। यह चार प्रकार का होता है--(3) हृष्णगुरु, (2) क्ाप्ठागुरु, (3) दाह 
गुरु तथा (4) मंगल्याग्रुर। इनम दाहाग्रुरु गुजरात और मगल्यागुरु केदारताथ 
में पैदा होते है । मगल्यागुरु इनमे श्रेष्ठ है । अगर काष्ठ की आकृति ताना प्रकार 
बी हावी है । सचित निर्यासवत पदाथ के यूनाधिक के अनुसार किसी का वण 
घूसर (87०५) और किसी का रंग काला हीता है। सग्राहक जन, जिने जिन 
स्थानों पर निर्यास नहीं होता, उनमे जगह जगह छेद कर देते हैं। उत्तम अगर 
के पेड में बहुत से गढे ([/5) बने रहत हैं । जो अगर जल मे डूब जाए, चबान से 
दाती में चिपक जाए, जिसका स्वाद कर्षला एवं तिक्‍त हो, पीसने पर जो चूपित 
हां जाए, जिसकी गध मनमोहक और जलाने पर जो चारी और सु्गाध फ़लाए 
उसे ही उत्तम अगर कहते है । 
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गुण अगर प्रलेपनाथ ओर सुर्गा ध वे लिए प्रयुवत होता है । यह उत्तेजव' 
(४07 भा) तथा पित्तनि सारक' है । नाडिया (ए९५८5) को बलप्रद, पाचवः 
है । वात वम मरने वे लिए यह अय पदार्थों वे साथ दिया जाता है । आमवात 
[ऐहण्गाथा्रा)) में हितवर तथा वमन (शणग्राएशाट्ट) बन्द बरन में भी दिया 
जाता है। कफ से होने वाली उर स्थल-पीडा में यह ब्राडी के साथ प्रलेषित 
होता है तथा सिर पर लगाने से यह घिरासोग में लाभ पहुचाता है। 


अगरनत 


(86 रज़ाण्प्रालग० ठाग्रा00079) 


भाषायी नामभेद 4०--व, म०--अगस्ता और हृदगा, गु०--अगधियो, 
कृ०---अग्सेय मरनू, तै०--अनीसे और अविप्ति, ता०-- 
अंगस्ति, सिहली--हुतुरमुरग, इ०--8०0273 ठाबएपा 
गुणा 

संस्कृत माम अगस्त, बगसेन, मुनिषुष्प, मुनिवक्ष, मुनिद्रुम 


विवरण इसके पेड बडे होते हैं वि-तु इनमे डालिया घनी नहीं होती । दल 
की छचाई 30 35 फुट तक होती है । काड सीधी और 9 0 फुट की होती है। 
पेड छोटे रहने पर ही पुष्पित एवं फलित होने लगते हैं। वना दीघ होता है । 
इसके दोनो ओर 8 से 2 जोडे पत्तो के होते हैं । फूत बडे-बडे चद्अक्ला की हय 
सफेद और मूडे होते है। पत्र (9०८) इसमे दो तथा चद्भाकार होते हैं | ग्रा 
बडी दो इच पुकेशरों की सख्या 34 तथा पुष्यदलों की आकृति विषम होती 
है । कुछ काल के बाद इसमे लम्बी-तम्बी फली लव्भग एक फुद वी लगती ६8 पु 
हरे तथा कोमल रहने पर इसका शाकः बनाया जाता है पकने पर 0 ! 2 बाज 
तक होते हैं। इन बीजा की आकति सेम के फ्लो की तरह होती है । इसके पुल 
चार रगवाले--सफेद, पीला, नीला लाल और अवग-अलग वक्ष होते हैं। पुष्पो का 
भी शाक बनाया जाता है । अधिकतर सफेंद और पीले फूलो वाले वक्ष पाएं जाते 
हैं । अगस्त ऋषि इस वृक्ष के नीचे तपस्या करके प्रसिद्ध हुएं तब से इसका नाम 
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झगसस्‍्त पडा। इस शास्त्रीय कथा या सुथुत ने भी उल्लेय किया है। अत यदि 
इसका वाल 2500 वष ही मान लें तो भी यह सिद्ध होता है कि यह भारतवष 
का ही पुष्प है। 

गुण अगस्त प्रशोतक, रुक्ष, बातकारक, कडवा और पित्त, कफ, चातुधिक 
ज्वरवाशक है। छाल (907) इसकी कपली, चरपरी ओर बतकारक है। पत्ते 
तथा फूलो के रस को सूधने से शिरपीडा नप्ट होती है। मूत्ती के रस और 
शहद के साथ क+ वृद्धि मे सेव्य है। इसकी छाल एवं धतूरे के पत्तो को बराबर 
लेकर पीसकर लेप करने से शोथ (070759) पर बहुत फायदा होता है। 


अम्ल्वेस 
(#००००2०४०७७) 


भाषायी नामभेद ब०--धकर और अम्लवेतस, म० चुकार, गु०--अम्लवेद, 
फ्रा०--तुपक, इ०--(०््राणाणप 50 
सरक्ृत नाम अम्लवेतसू, चक्र, शतवेधि, सहखनुत्‌ । 


विवरण अम्लवेत के वृक्ष फ्ल के लिए वागा में लगाए जाते हैं। फल को 
बंगला भाषा में 'धक्ल वहते हैं। वक्ष बडे और इसमे चौडी एवं ककश बडी- 
बडी पत्तिया होती है । यह वक्ष आपाढ मास म॑ पुष्पित होता है और फूलो का 
रंग सफेद है । फ्ल शरत (सर्दी) काल मे पकता है। कच्चा अम्लवेत फ्ल हरा 
क्तु पकने पर हरिद्रावण (87८८8) का हो जाता है। फ्ला का आकार नाश- 
यानी के समान कितु उसकी अपेक्षा तिगुना चौगुना बडा होता है। जैसे आम को 
सुखाकर अमघूर बनाते हैं, वैसे ही कूच विहार में इसको भी सुखाकर खाई 
बनाते हैं। यह अत्यन्त खट्टा (६०४7) होता है। 

गुण यह मलभेदक, हल्का, अभ्निप्रदीषक, पित्तवारक, रोमहपक, रुक्ष, 
बकरी के मास और लोहे की सुई को गलाने याला, हृदय रोग, शूल (००॥०), 
गुल्म ([ए700), मल (8००), तय! मृत्र के दोष (०४४॥४०॥७), प्लीहा 
(ऊध्था), उदरावत (पेट मे ऐंठन), हिबकी (४7९०७), अफारा (]8/गर८१०८), 
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श्वात्त (888॥8), खासी (००पह्टा)), अजीण (००१४४ए०4॥07), वमन (एणाए 
घाट), कफ तथा वात सम्बधधी रोग नष्ट करता है! 


अमलतास 
(58 क्य॥9) 


भाषायी नामभेद ब०--सोतालु, म०--बहुवा, ग्रु०--गरमाल, क०--हग्गके, 
ते०--रल्लेकाया, फा०--ख्योर शम्बर, इ०-200०0एह 
छाए९ धा€6 

ससस्‍्छृत नाम आरम्वध, राजवृक्ष, शम्पाक, चतुरगुल, आरवेत, व्याधिधाती, 
कतमाल, सुवणक, कणिकार, दीघफ़ल, स्वर्णाय, स्वण 
भूषण । 


विवरण अमलतास के पेड बड़े बडे होते हैं। इनकी पत्तिया चिकनी चिकनी 
जामुन की तरह होती है जौर तीन से छ तक जोडे फूटते है, यहा तक कि इनके 
अग्रभाग तक के भी पत्ते अयुग्म नही होते, इनके पष्ठ और उदर दोनो भाग चिकने 
होते है। पीले रग के बडे तथा पाच पाच पखुडियो वाले प्रुष्ष डाली तथा वक्ष 
काण्ड (72७ ॥7ए7८) सवत्र लगते है । एक एक मजरी (८४धय) पर बहुत से 
पुष्प लगते है । पुष्प काल मे इसकी शोभा अपूव हो जाती है | पत्तियों के झड 
जाने के बाद इनकी पीले फूलयुकक्‍्त मजरिया सम्पुण वक्ष वे ऊपर ऐसी दिखाई 
पडती है मानो पीले वस्त्र से ढक दिया गया हो । इस शोभा को देखकर स्वणमय 
वक्ष का नाम राजवृक्ष' रखायया है किन्तु ग धरहित पाकर आश्चयचक्ति 
होना पडता है । पुष्पो के झडते ही इन पर हरे रग की फलिया, जो भीतर से 
पीली रहती है लगती हैं । इनकी लम्बाई एक फुट से तीन फुट तक पाई जाती 
है । पक जाने पर इनका रग रक्त मिधित काला रहता है तथा ऊपरी सतह 
लकडी वी तरह कठोर हो जाती है। बीज बीच म रहते हैं जो प्राय शिरीप वक्ष 
बे समान एक-दूसरे के ऊपर मालाकार वन रहते हैं। 

चुण भमलतास भारी, स्वादिष्ट, मल (500) का स्राव करने वाला तथः 


20 / प्रदूषयरोधी वक्ष 


ज्वर, हृदय के रोग, रकतपित्त, वातव्याधि, शूल (००॥०) को हरने वाला है । 
इसका फ्ल मल (800)) को मूलायम कर निकालने वाला, रुचिवधक, कृप्ठ 
(07०४४), पित्तरोग तथा कफ रोगो का हरने वाला है। ज्वर मे तो प्रत्येक 
अवस्था मे हितकर तथा मलाशय को साफ करने वाला है। मधुर एवं रोचक है 
किन्तु फल गूदे (70॥8 909) को अकेला कभी नही देना चाहिए क्याकि यह उदर- 
शूल (००४०) तथा अफारा [#3प्राध्रा००) पैदा करता है । इसके बीज वमनकारी 
(ध्याट7०) है । 


अरपणी 
(एाल्व०वशाराणा 78]070065) 


भाषायी नामभेव ब०--गणिर और आगगन्त, म०--थोर अरेण, ग्रु०-- 
अरणी, क०--नरूवल, ते०--मनेलिचेटट, उ०---अगीवथ । 

संस्कृत नाम अग्तिमथ, जय, श्रीपर्णी, गणिकारिका, जया, जयन्ती, 
तर्कारी, नादेयी तथा बैजयन्तिका । 


विवरण थरणी सवज्ञात वृक्ष है। सब जगह पदा होता है। इसके पेड काफी 
ऊचे हांते है । पत्ते गोल गील, किचित नुकीले और जत्यात कोमल होते हैं । पुष्प 
सफ़ेद तथा गुच्छेदार होते है। इनमे बहुत सुगाध निकला करती है । बसन्त 
ऋतु में इन पर पुष्प आत॑ हैं तथा कुछ दिना बाद करोंदे की तरह छोटे छोट फल 
सम जाते हैं | पत्ता से भी एक सुदर मोहक यध आती है। डालिया नीचे की 
ओर झुक रहती है । इसकी लक्डी मे पोलापन (70०॥09॥655) अधिक पामा 
जाता है । इसकी दो लकडियो को रगडने से आग पैदा हो जाती है और इसी 
कारण इसका शाम भगरिमय है । 

गृण अरणी चरपरी, कडवी, कर्पेली तथा अग्निवधक है ! सूजन, कफ, 
वात तथा पाडुरोग (99॥07) हरने वाली है । यह दशमूल की एक प्रधान औषधि 
है। गर्मी देना इसकी मुख्य प्रकति है। यदि इसका अक जीण ज्वर मे दिया जाए 
तो तापक्म (/०णएथ7४एा०) बढ जाया करता है । 
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अनजन 
ब्> 


(कण्यागाब 4तणाव) 


भाषायों मामभेद ब०--अर्जुनगाछ गाव, म०--सालढोल तथा अर्जुन वश, 
ग्रु०--आसादरा, १०--अश्मर, तृ०--मद्दचेट, उन 
हजल, पिहली--2 म्बुक, आ०- उज्गुन, व०-- तोरेमत्ति 

सस्झत नाम क्कुभ, नदीसज, इद्रदु, वीरवृक्ष, घवल तथा अजुन वे सभी 
बारह नाम यथा--पाथ, धनजय, किरीठ, पाण्डव, गाण्डीवी, 
सब्यताची, पृथाज, कौतिय, कप्णसारथि, वरान्तक, कर्णारि, 
और इद्धसूनु आदि। 


विवरण यद्यपि अर्जुन वय प्रदेशीय वृक्ष है किन्तु इसकी उपयोगिता को देख 
कर यह अय स्थाना पर भी लगाए जात हैं । दिल्‍ली के पा़ों, बय स्थलों तथा 
सड़कों के किनारे आजकल बहुत लगाए जा रहे हैं। इसके पत्ते अमरूद के प्त्तौ 
की तरह आगे से चिकने तथा पष्ठ भाग मे शिरामय रुक्ष होते हैं। इसका पुष्ण 
बहुत छोटा हरिताभ श्वेत (872०78॥ %॥/5) वण का मजरीवत लगा होता है । 
बैशाख, ज्येप्ठ तथा कभी कभी आपाढ मास में पुष्पित होता है । इसका फल कम 
रख की तरह कयूरेदार डि-तु गोल और कम गूदे (9ण79) वाला होता है जो 
अगहन एवं पोष में पता है। वृक्ष का काण्ड (४0॥0:) स्पूल, छाल (677) खेत 
तथा ऊचा 40 60 फुट होता है । इसे कोह भी कहत हैं । 

गुण भर्जून छाल (7700) कपाय तथा बल्य ((०7/०) है। हँदय के रोगो मं 
सेव्य है। इसकी छाल के ववाथ से ब्रण धोते हैं । पिसे हुए अग (०8४7) तथा 
टूटी हुई अस्थिया में अजुब की छाल (687८) को पीसकर लेप करना चाहिए । 
इसकी छाल का प्रयोग रक्तल्रावों (प्रवाहिका और प्रदर के ल्लाव) मं भी किया 
जाता है। अश्मरी (४ए278ण9) तथा शंकरा (578०) के रोकने मे अगुत छाल 
को दते है। अर्जुन प्रशीतक, हृदय को हिवकारी, कपला (उपाय) और 
क्षत (९झ07), क्षय (८जाइण्रफधणा), विप (9०5४०) प्रमेह, ब्रण (णं०थ), 
रुधिर विकार, कफ एवं आदि पित्त को नष्ट करता है। विश्लेषण करने पर 
इसकी छाल मे टेनीन तथा राख (४5४) मे 34 प्रतिशत कल्शियम कार्वोतिट पाया 
जाता है । 
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अय्ल 
(0०्सीगा [ 
छः 


४ छह 
भाषायी नामभेद ब०-सोनापाता और सोनालु,_ म56-डिडा मौर हेदू, 
गु० -मरलू ब०--शोणोां) -त०-पेददामानु तु०-- 


चने । 

सस्कत नाम शयोनाव', शोषण, नठट, टुदुक, मदूबपण, प्रोण, शुक्नास, 
बटवंग, बुटानट, दीघवृन्त, अरलु पृषुशिम्ध तथा 
बंटम्भर। 


विवरण इसवो सोनापाठा, टेंदू एवं टेंटी भी बहते हैं। अरलू वेः वृक्ष बहुत 
बड़े और ऊचे होते हैं । इनमें शाखाएं बहुत बम होती हैं। वाह (#ण॥८) पत्ता के 
गुच्छा वे' चिल्ला से ऊवा-नीचा होता है। छाल ऊपर से सफेद खुरदरी और भीतर 
से हरिव-पीत (87०८याड 9८॥0७) वण मी होती है। पत्ता वे गुच्छे बहुत बढ़े 
होने बे बारण इस “दीधवृन्त' कहते हैं। इसबी फ्ली तलवार की तरह दो- 
तीन फुट लम्बी होती है। फ्ली मे अन्दर २ई जैसा पदार्थ तथा बीज सेम (0८४0) 
जसे निकलते हैं । फली लम्बी होने ने. कारण 'पृषुशिम्ब' तथा फली था अन्तिम 
भाग मुद्दा होने बे! कारण 'शुक्नास साम पड़ा । 
एक भेद अरलू का और है। इसका पेड बहूत बडा होता है। फूल लाल-लाल 
होते हैं। फ्ली भी वडी-बडी होती है । इसके पत्ते नीम गी तरह कुछ बडे होते हैं 
भोर फ्ल भी भीम के फल से बुछ बडा होता है| पत्ते द्गाघत होते हैं। बडी 
फ्ली वाले को डल्लू का पेड भी खडी बोली मे कहा जाता है ! 
गुण अरतू अग्निदीपन करने वाला, चवाने मे घरपरा, क्पला, प्रशीतक, 
मडवा ओर घात वित्तजफ तथा खासी को शमन करने वाला है। इसका कच्चा 
पल रुखा, हृदय को हितवारी, कर्षला, रचिवारक, हल्ता, अग्निदीपक और वात 
तथा क्फ्नाशक है। इसका पका हुआ गुल्म ([ए॥००7), बवासीर (छ्ा०5) तथा 
ममिनाशव है । देर से पचने वाला और वायु (855) को बढाने वाला है | यह 
दशमूल की एव प्रधान औषधि है । इसकी छाल (9५7/:) द्वारा पकाया हुआ तिल- 
तेल वणस्राव (0070८9) वाला के लिए हितकर है । छाल के चूण तथा पवाप 
(१९८०८४०) मे प्रयोग बरने से अत्यधिक पसीना आता है । इसवी छाल द्वारा 
परकाया हुआ जल वातहर (०भग्गाा॥४८) समझकर शोथ (07०959) और बात 
रोगी के स्नान एव घोने मे प्रयोग करते हैं । 
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अद्योकठ 


(इ०१६83 #४॥0॥.8) 


भायायी वाममेद_ ब०--अध्वात्त, स०--अशोयर,_गु०--आसापालव 
सि०--होयाश 

सरहत नाम अशोक, हेमपुप्प, बजुल, ताम्रपललय, बकेलि, पिण्डपुष्प 
गधपुष्प और मट । 


विवरण अधशोव एक सुदर, सुपद छापाप्रधाव वक्ष है। इसको वही-ही 
स्थाी पर अशोगि अथवा अशोगा भी पुकारा जाता है। साथारणतया इसबी 
डालिया में 5-6 जोडे पत्ते होत हैं। पत्ते लगभग 2 इच घौंदे तथा !0 !5 इच 
लम्बे होते है। प्रारम्भ में इसका रग ताज (०७:८०) वण का होता है और इसी 
कारण इसे 'ताअपल्‍लय कहते हैं। इसवे पुष्प भ्रुच्छो से युक्त होते हैं, पहले 
पुष्पित काल मे नारंगी की तरह फ़िर अन्त में लाल रग होने के कारण इसे 
हेम-पुष्य! कहा गया है। इसका पुष्पित वाल बस-त "उतु है । पुष्पित होत पर मन 
को आता दत करने वे कारण 'नद! कहलाता है। इसके फ्ल लम्बे जामत ने 
फ़ल्न की तरह गोलाकार होते है। पकने पर इसका रग लाल तथा भीतर बीज का 
स्वाद क्‍पला होता है। इसके अतिरिक्त एक और प्र अशोक से मिलता 
जुलता है। इस किस्म के पेड के पत्ते आम को तरह, प्ृष्प सफेद-पील, तथा फल 
लाल रग के होत॑ हैं । यह देवदार की जाति का पेड है। इसकी छाया हल्की 
किंतु ऊचाई मे अधिक हांता है । यह ग्रुणा म हीन तथा गर्भाशय (छाए) पर 
इसकी विशेष क्रिया नही होती है। अत उपयकक्‍्त अशोक का ही प्रयोग करना 
चाहिए । लि 
गुण. भशोक प्रशीतक, क्डवा, वण को उत्तम बरने वाला, कषेला और 
चातादि दोष, अजीण (हात!ह०४४००), प्यास, दाह (0॥रपप8 80७8ध०7), हेमि, 
शोथ, बिप तथा रधिर विकार को पष्ट करने वाला है। यहे रसायन (झाएग) 
तथा उत्तेजक (॥7फण्यवा) है। इसका ववाथ (१०००८७०॥) यर्भाधम के रोगा 
करे हरने वाला है । विशेषकर रजोविकार (गथाग्य7983) वो नष्ट करता है । 
रबताधिकार या रक्त प्रदर में इसका श्रयोग लाभ पहुचाता है। रजइच्छ में 
इसका प्रयोग हानिकारक है , क्तु रक्तरोधक प्रयोगो मं इसका प्रयोग हित 
क्‍्रहै। 
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अंकोल 
(कवराहाप वेक्णण०) 


आधषादयों तामभेद_ ब०--आवोड और धौला जायडा, म०--अबोली वक्ष, 
क०--अबले, मु०--अबौील, त०--उडीके, इ०-- 
याक्काए #9 रिलाड 

ससहत नाम अवोट, दीधकील, अकील, निक्रोचक । 


विवरण मयोल को वह्दी-कही पर ढेरा भी यहत हैं। यह वृक्ष विदा प्रयत्न 
के पवततीय जंगलों की भूमि मं अधिक पदा होता है । उत्तर प्रदेश मे सब्र 
ऊमर भूमि (शव 0) म॑ यह जगला मी भाति लगा रहता है। आजम 
गढ़, वाराणसी आदि जिला तथा बगाल के हुगली एवं मिदनापुर जिला मे अधिक 
पदा हाता है। शुष्फर तथा उच्च भूमि मे इसवी उत्पत्ति अधिक होती है। इसके 
यूध्ा ऊपे हाते हैं। पत्ते आम वी तरह प्राय चौडे बिन्‍्तु कोमल होते हैं। डालियो 
में ऊंचे बटे हुए पोमल रोए (॥27), जिह बटव भी कहा जा सकता है, रहते 
हैं। घत्र एव दैसाख मास म॑ फूल आात॑ हैं। पुष्पवाल में वक्ष पर काटे नही होते 
हैं। इसने वाप्शत्ववः (०) गरशा0) दूर से देखने म शुष्रा वी लक्डी तरह 
दिखलाई देते हैं अत पुप्पकास में दूर से दबने पर मालूम होता है माना शुप्क' 
काप्ठ (0399 ७०००) में इृश्रिम पल लगाए गए हैं । बैसाख के ऊपा काल मे जब 
इन पुष्पा से यायु सुरभित हो कर चलती है ता मत प्रफूल्वित हो जाता है। इसके 
पुष्प सफेद रग बे होते हैं । फल देयने म॑ प्राय लीची के! फलो के आकार के छोटे 
तथा चिकने होते हैं और ज्येप्ठ तथा आपाढ में पद जात॑ है । ऊपर के फ्लावरण 
(एथा८शा9) को दूर करने पर भीतर सफेद रग का एक और आवरण लीची बी 
तरह मिलता है, वह मीठा होता है । इसके भीतर श्वास रग वी गुठली होती है, 
जिससे तल निकलता है। सफेद आवरणयुक्त भीतर का फल खाने के काम 
आता है। 
गुण अकोल चरपरा, तीक्षण, चिकना, उष्ण, क्पला, हलवा रचक और 
कृमि, शूल, आमवात, सूजन, कफ पित्त, रुधिर विकार तथा साप, मृपक (चूहे) 
के विप को नाश करने वाला है । अतिसार (07064) तथा पेचिश (6950 
८३) मे लाभप्रद है। यह चमरोगनाशक तथा पागल जानवरो के विप दोषशामक 
(क्लाणेप्थ्या) रूप मे प्रयोग क्या जाता है । 
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सआआम 
(४३87/शिक 00727) 


भाषायी नामभेद ब०---आम, म०-न्‍थावा, ग्रु०--आम्बो, क०--मावित 
फल, ते०--मामिडि, फौ०--आम्बा, अ०--अम्बज, इ०-- 
३ैगाह0 ९९ 

सस्कृत नाम आम्रश्चूतो रसालोध्सो सहकारोशतिमीरभ । 
कामागो मधुदुतश्व माकद पिक्वल्लभ ॥ भावश्रवाश ॥# 
(अर्थात--आम्र, रखाल, सहकार, अतिसौरभ, वीमाग, 
मधुदृत, माकद तथा पिक्वल्लभ ये आम के सस्हृत नाम हैं )) 


विवरण. भारतवष म आम के वेड सवत्र हाते हैं। काण्ड स्थूल (विशाल) फटे 
हुए, छाल काटने पर लाल रग का रस निकलता है । पत्ते चिकने तथा !0 22 
इच लम्बे होते है। पुष्प मजरी (०७॥॥0) के रूप मे श्वेत और पीले । यह बंसत 
(हप्याह) ऋतु में पृष्पित होता हैं । पत्रश्नड (30070) में पत्तियां ग्रिरकर 
बसंत में लाल रग वे कोमल पत्ते तथा मजरी निकलती हैं। डुछ दिन बाद पत्ते हर 
हो जाते हैं। वैमाथ, ज्येष्ठ से लेकर भादों तक आम विरतर पाए जाते हैं । 
भारतबप मे इसकी सती होतो है और सैकडो भेद हैं--बम्बइया, मालदहीं, लगडा, 
फजलो, मोहनभोग, क्ृष्णमोग सिंदुरिया, तोतापरी, चौसा, दशहरी, सफेदा, 
टिकारी, मक्‍्खी, सिरौली इत्यादि । आम्र-फ़ल का आकार गोल अथवा ज्षम्ता 
दो तरह का होता है। स्वाद बहुत मघुर होता है । भीतर एक गुठती होती है 
ओर उसके भीतर गिरी (/८77८) नो बीज है उसकी बोने से आम का पड़ जय 
गाता है । 
गृण आम पुष्प प्रशोतक, रुचिकारी वातकारक और अतिसार कस 
॥०८७), कफ, पित्त (७८), प्रमेह तथा दुष्ट रधिरनाशक है। कच्चे आम के 
फल क्पले, खटट, रुचिक!रक, वात तथा पित्त को हरने वाले हैं । यही जब तरुण 
हो जाते हैं तो खट्टे, जिदाप (वात, पित्त, कफ) तथा रक्त विकार करने वाले 
हैं। इन कच्चे आमी को अग्नि पर भूवकर (70880) यदि पाती में रस मिलाकर 
पिया जाए तो गर्मी की ऊष्णता तथा लू से रक्षा हो जाती हैं। कच्चे आम 
का ऊपर से छिलका सहित गूदा (0७) उतारकर टुक्डे करके धूपम बुता 
देते हैं। इसके चूण को आम्रपेशी अथवा अमचूर कहते हैं। यह स्वाद में खटदा, 
स्वादिष्ट, कपला, मलभेदक अथवा दस्तावर और कफ एवं वात वो जीतने वाला 
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होता है । पका हुआ आम मधुर, वीयवधक, स्निग्ध (6०॥0०८॥६), बल तथा 
सुखदायक, भारी अर्थात देर से पचने वाला (88 08:8४०), वातनाशक 
(८्थागाए५०), हृदय को प्रिय, वण को उत्तम बरने वाला, पित्त को बढादे 
वाला, तथा कपैला रस-युवत--अग्नि, कफ तथा वीय बढाने वाला है। पेड पर 
पकने (7960) वाला आम भारी, वातनाशक, मधुर, अम्ल तथा क्चित पिछ 
को हरने वाला है । कृत्रिम (पाल से) पका आम--पित्तनाशक, अम्ल रसहीव 
और विशेषकर के मधुर होता है ५ चूसने वाला आम अत्यन्त रुचिकारक, बल» 
दायक, वीयवधक, हलवा, शीघ्र पचने वाला (०४५५ ता/०४0४०), प्रशीतक, वात 
तथा पित्त को हरने वाला और दस्तावर (7.83॥9८) है । आम का निकाला 
हुआ रस वलदायक, भारी, वातवाशक, दस्तावर, हृदय को अप्रिय, तृप्तिदायक, 
अत्यत पुष्ठिकारक और कफवधक है | आम वी खाड (४ए९०7) भारी, अत्यन्त 
हुचिकर, देर से पचने वाली, मधुर, पुष्ठिकारद, वलदायक, शीतल और बात 
भाशक है। दूध के साथ खाया हुआ आम वात पित्तनाशक, रुचिकारक, पुष्टि 
दायक, बलदायक, वीयवधक, वण को उत्तम करने वाला तथा मघुर व भारी और 
शीतल होता है। 
अमावट अर्थात आमपापड वस्त्र के ऊपर अथवा तश्तरियों (0)8०8) के 
ऊपर आम के रस का बखेर कर धूप मे सुखाकर णमाते हैं। इस प्रकार अनेक 
बार करने से एक मोटी परत (|3/८४) के ऊपर परत जम जाती है जो अमावट 
अर्थात आमपापड बन जाता है। अमावट दस्तावर, रचिकारक, सूय पी किरणों 
द्वारा पकने से हल्का, प्यास, वमन, वात तथा पित्तनाशक है। आम वी गुठली 
(807९) कपली, कुछ खटदी, मधुर, बमन, अतिसार तथा हृदय दाह को 
नष्ट करने वाली है। अमचूर मे साइट्रिक एसिड है अत यह स्वर्वी रोग अथवा 
मकड़ी के विषपावत जल से फ्ले (६०७॥८) पर लगाने से हितकर है । आम के 
पत्तो की राख (4७॥) को आग से जले स्थान मे तथा किसी भी अत्यधिक 
गम तरल पदाथ से दग्ध हुए स्थान मे लगाने से लाभ होता है। आम के नए 
कोमल पत्ते सुखाकर चूण रूप मे मधुमेह (0/402६$) मे प्रयुवत होते है । आम 
बी सूखी लक्डी एवं छाल कषपाय (48078ल्‍॥7) तथा कमिहर (आाधर्गायाए) 
है। आम का गोद नीम्बू के साथ 'स्कविज” रोग मे प्रलेप करना चाहिए। आम 
के अत्यत जाने से मदारिनि, विषम ज्वर, रधिर दोष, अत्यन्त मल का रोघ 
ओर नेत्र रोग होता है। जत आम जधिक नही खाना चाहिए । अधिक आम 
खाने पर सोठ (079 7867) के चूण को पानी के साथ अथवा जीरा (०छाा। 
8९८0) को काले नमक के अनुपान से खाएँ। कच्चे आम का अचार (एणय०), 
मुरब्बा (7आ॥) तथा चटनी (६47०८) बनाई जाती है । सूखी लक्डी हवन तथा 
फर्नीचर बनाने मे प्रयोग की जाती है । 
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आवचला 


(छगए//08 ०ील्आाभार) 


भाषायों नामभेद ब०-->आमला और आमलवी, म०--काम्बटठा, गरु०-- 
आवली, क०--नेल्लि, ते०---उसरकाम, फा०---आमबजे, 
सि०--नेल्ली, इ०-- टाल ४श08वॉका 

ससकृत नाम व्यस्या, आमतत्री, वृष्या, जातीफ्लरसा, शिव, धात्नीफल, 
श्रीफल, अमृतफल, तिप्यफल, अमृता । 


विवरण. इसके पेड उद्यानो, उपवनों तथा जग्रलो में सवन्र पाए जाते हैं। 
मे वक्ष बड़े बडे, 200 से 300 फुट तक ऊचे तथा पत्तिया इमली के पत्तों से 
मिलती-जुलती और पीले वण की होती है । पतश्नड (80/०79) में पत्तों के झढ 
जाने के बाद जब शाखाओं पर जहा तहा से टहनिया निबलने वाली होती हैं तव 
चहा गाठ सी बन जाती हैं। वसत ऋतु आरम्भ होने से पूव ही उनसे टहनियां 
फूटती एव पत्ते लग जाते हैं। आश्विन मास में छोटे छोटे पीले पुष्प भी लग जाते 
हैं। इसके साथ ही फल भी लगने आरम्भ हो जाते हैं और चैत्र मास तक पक 
कर तयार हो जात हैं। अब इसे औषधि काय में प्रयोग किया णा सकता है । 
इस वृक्ष का उद्याना में केवल फल के लिए ही नही उगाते वल्कि कातिकी अक्षय 
नवमी को इस वृक्ष के नीचे भ्राह्मण भोजन कराने का बढा माहात्म्य भी माना 
जाता है। होली पव से पाच दिन पूव फाल्युन मास में आवला एकादशी को ब्त 
रखकर पूजन किया जाता है। जंगली आवलो के फ़्ल एकदम छोटे, जबकि 
रोपित आवलो के फ्ल बडे बडे होते हैं । फलो का आकार अण्डावार और वजन 
25 से 75 ग्राम तक होता है। सामायतया बड़े फल ग्ररब्बा (उधग) ओर 
ब्यवनप्राश बनाने के काम मे अधिक प्रयुक्त होते हैं । फल के ऊपर छ र॑खाए 
त्तथा भीतर पटकोण कठोर गुठली (5/076) होती है । 

गुण. हरड क॑ सभी ग्रुण इसम विद्यमान हैं । यहें स्वाद में कला खटटापन 
लिए है। आबला रबत पित्त को हरन वाला अत्यधिक धावुवधव एव रसायन 
(००पा) है । आवला अम्लरस से वायु (खाटण्याशाआ), मंधुरस से तथा प्रदृति 
में शीत होने से पित्त, और रक्ष तथा क्पाय (घयाए8००) होते से कफ को 
नियत्रित वरता है | अत यह त्रिटोपहर है ।! 


28 | प्रदूषणरोधी वक्ष 


ड्न्द्र जो 


(परछ5च्क्ताशात #ैप00ए४८४७४८७) 


भाषायी नामभेद ब०--इद्व जो अथवा इद्येव, म०--पुड़याच्यें बीज और 
इद्वजव, गु०--इद्र जो तथा इंद्धयव, फा०--जवाने 
बुविस्य तामरव, अ०  लेसानुत अवासीर, ले०--अनकदू 
मादिमा, ता०--भेत्पाल भिराई । 

शास्कत साम मुटजवीज, इद्रयव, यव, कलिंग, भद्बयव तथा फल शब्द 
जोष्टो पर इद्ध ये अय पर्यायवाची शब्द आदि । 


विवरण घरबव मे वल्पस्थान म दा प्रवार वे 'बुटज' का उल्लेय मिलता है-- 
(॥) पुदुंडण और (2) स्त्रीगुटज वक्ष। जिसब फ़्ल बड़े, वाण्ड (धणा) 
एवं छाल सफेट, पुष्प सपे” पुकुटज बल हैं कितु जिमये' काण्ड एवं छाल काले 
रग के, पुष्प श्याम (काले) यण, तथा फल और फ्लवृन्त छोटे होते है, पहें 
स्त्रीगुटज महते हैं। इस प्रवार पुबुटज मो श्येत इृद्र जौ तथा स्त्रीबुटज यो शृष्ण 
इंद्र जो बहना उपयुक्त एय व्यावहारिव है। श्वेत इद्ध जो बे बीज दालचीनी जैसे 
रंग वे और कड़वे तथा रृष्ण इद्ध जौ मधुर एवं वाले रए वे होत॑ है । श्वेत 
इंद्र जो का पुष्प भफेद तथा इसबा डठय छोटा जबबि' कृष्ण इद्ध जो था फूल 
बढ़ा, सफेद एवं अतिसुरभित (सुगाघ वाला) होता है | इंद्र जो कुठज बृद्ष का 
बीज होता है । 

सर्फट बुटज मे वृक्ष मध्यमाइति वे होत है। बढ़ने पर इसवे' पत्ते बदस्व 
के पत्तो के आवार के बड़े-बड़े होते हैं। शाथा एवं पत्ता का ऊपरी वोमल भाग 
तोडने पर राफैद रग का दूध बाहर निकलता है । प्रप्पनल बा अग्रभाग पांच 
भागो में विभकत होता है। पुष्प पत्तो बी रहनी के पास से या शाखा मे भी 
निकलते है। बीज जो (54709) वी आइति के होते हैं अत इंह इज जौ कहते हैं 
जिसवे ऊपर मुलायम रई वे” समान रोए (॥0) पाए जात है । इसवे' पुष्प वर्षा 
ऋतु भे मे लगते है। श्वेत इद्ध जो बगाल, विहार ओर उत्तर प्रदेश मे अधिकता 
से पाए जाने वाले वक्ष है जबकि कृष्ण इृ८ जो वगाल में बहुत कम और उत्तर 
प्रदेश के जगलो मे गोरयपुर, पीलीभीत, बरेली एवं बस्ती जिलो में अधिक पाये 
जाते हैं। इनके पेड विशेष बडे नही होते और टो-्तीन यप में ही फलने लगत हैं । 
किसु बगाल वाले इद्ध जो दस-वारह वध तक नही फलते पाए गए क्योवि' इनके 
फला एवं फलो के साथ जलवायु का गहरा सम्बध्ध रहता है । 
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गण इद्र जो तरिदोपनाशक, प्राही, चरपरा, प्रशीतव और ज्वर, बति 
सार (ताधग॥०९०), यूनी बवासीर, वमन, विसप (#एए॥०7) तथा बुष्ठ 
विकारों को हरने वाला, एवं भुय बढाने वाला है और बवासीर के मस्सा, रुधिर 
विकार, बात-कफ एवं शूल ([ल्‍४0) को दूर करने वाला है । 


ड्मत्डी 


(उ्चधावा77605 490/005) 


भाषायी नामभेद_ ब०--तेतुल, म०--विंच, गरु०--आवली, क०--हुणिसे, 
ते--चिंचाचेट्टु, त०--पुलि, अ०--तमरहिन्दी, इ०-- 
वृच्माधावत ।6८ 

सस्कत नाम अम्लिका, चुक्रिका, अम्ली, चुना, दन्‍्तशठा, अम्ला, विचिका, 
चिचा, लितिडीका, तिंतिडी । 


विवरण इमली के पेड सवत्र आसानी से पाए जात हैं । ये ऊचे और 4 
भोटे होते हैं । काण्ड स्यूल (5707) त्वचा (7770) फ्टी हुई, पत्ते आवले के 
तरह तथा पुष्प रक्त (8!000) वण के और छोटे होत है । बसत ऋतु में ये वक्ष 
पुष्पित तथा ग्रोप्म ऋतु में फलित होते है। फ्ली लगभग नौ इच सम्बी तथा 
एक इच चौडी होती है। भीतर तोडने पर गूदा लाल एवं सफेद रग हक 
है। इसके भीतर इृष्ण रक्त (08005% 726) वण का कक्‍ठार बीज निकलता 
है। फ्ली मे 5-0 बीज तक होत है । 

गुण इमली खटटी अत वातनाशक, और पित्त, कफ, रुधिर विकार 
करने वाली है। पकी इमली अम्निप्रदीषक, रूखी (45), दस्तावर, गम तथा कफ 
और वातविनाशक है । 
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कूचनलार 


(83578 8००प्शताकक३ रि०१० ) 


आधायी नामभेद_ बं०--कावनफुलेर गाछ, और काचन, म०--- कौरल ओर 
काचन वृक्ष, गु०--घम्माक्ारी और कचनार, व०--कोचाले 
तथा क्चतार, ते०--देन काचन ) 

संस्कृत नाम काननार, काचनक, मुण्डारि, शोगपुष्पक आदि श्वेत वचभार 
तथा कोविदार, चमरिक, बुछाल, युगपंत्रक, कुडली, 
ताम्रपुष्प, अप्मतव एवं स्वस्पवेशरी आदि रवत बचनार के 
नाम हैं। 


(दवरण. बचनार को पुष्पो के लिए उद्यानो में उगाया जाता है। यह पुष्पों 
के भेद से तीन भागो में बाटठा जा सकता (]) श्वेत पुष्प, (2) रक्त अथवा 
ताम्र पुष्प तथा (3) पोत पुष्प । ग्रध के भेद से पुन यह दो भागा में विभा- 
जित किया जा सकता है. () सुगधित तथा (2) निगधित । रक्त ओर ताभ्र- 
पृष्पी फचनार को अनेकी ने उद्यानां मे देखा होगा । इसके पत्ती का शीष भाग 
गरभीर रूप से चिरा रहता है मानो दो पत्ते परस्पर मिलाए गए हो, अतएव 'युग्म 
पत्रव भी इसका एवं पर्याय है पुष्पा मे पाच दल होते हैं जो विषमाह्ृति के 
रहते है । इसका पुष्पित काल चैत्र और फाल्गुन मास है। श्वेत कचनार प्राय 
रबत कचनार के समान होता है वितु कही-क्ही यह शीत ऋतु मे पुष्पित होता 
है। पीले क्चनार के पेड बडें-वडे तथा पवतीय प्रदेशों मे पाए जाते हैँ अतएव 
इसे गिरिज' भी बहते हैं । इसके पुष्प भी श्वेत एव रबत पुप्पा की जाति वाले से 
काफी बड़ें होते हैं। पीत वचनार के पुप्प मे अधिक गुलाबी वण मिश्रित होता 
है। प्रवंत कचनार मे जो पुष्प निगघ होते हैं उनके केशरा की सख्या दस तथा 
सुर्गीधत वी पाच ही होती है । पीत को केशर समन्‍्या दस होती है । पीत वच- 
नार का भेंद लता और वृक्ष से दा तरह का है । इसकी फ्ली (लता पीत कच- 
नार) वड़ी-बडी, दो इस चौडी तथा बारह इच लम्बी, ऊपर से मसृण (।८802) 
रोमाच्छादित (87५) होती है, भीतर लाल रण का एक सेंटीमीटर व्यास बेः 
बराबर चौडा बीज चार-पाच की सस्या म॑ पाया जाता है जो अत्यधिक मधुर 
होता है । अन्य दोनो की फती दा से तीन इच लम्बी, तथा दाने सिरस्त (शिरीप) 
वी तरह 3 4 5 की सख्या मे रहते हैं । 


गुण फचनार प्रशीतक (लगा8४श्या), ग्राही, क्पत्रा (बडग्शाहलाा), 
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और यफ्त पित, हृम्ि, गुष्ठ (0705७), गण्डमाना (इटा०पथ5), एवं द्रण 
(एं०थ) वो नप्ट करने बाला है। वचनार यी छात्र (&8) और बत्ती 
(9995) रणायन (ला) और कपाय है । छाल वा कयाय (४९८८००ा।०7) दुप्ठ, 
गण्डमाला, विविध चर्मरोगा एव ग्रणा मे रोब्य है। ग्रण्डमाला मे शुप्ठी भू 
[का हए8थ 7059८: एवं माडी (0८ छा) के साथ कचनार छात्र का 
प्रयाग विया णाता है । बबूल वी छाल, बनार का पुष्ष (2टाह्ह्रवाक्षार 
ग0#०7) कया कचनार मूल (700) वा बवाथ गलखत (506 पश0) तमा 
सालासाब (52/थ50णा) के उपचार मे यरारे (8980) द्वारा जिया जाता है। 
यालियों का क्‍्वाध प्रचुर रतयाव (#बशा॥०८70/75), श्लेप्मघरा कला 
[ग्रए९०७5 807/8065 ॥थयाणयव7), यासी, यूनी बवासीर, रवत मुत्रता (2०77 

#073) एवं रणाविकार (॥९८700॥98/4) इत्यादि रोया मं सेवन व रने याग्य है । 
साल बचनार वा मूल-कवाय अतिसार (/0770८3) तथा उदर वायु (#गण८१००) 
में सेवित होता है। पृष्प का चीनी वे साथ पिष्ट (93500) बनाकर खाने पे 
कब्जियत (००४४४73॥०7) दूर बरता है । त्वक बबाथ (087: ४९००००॥००) 
बल्य (00॥0) एवं चमरोण में हितकर है। इसके पत्ता का क्वाघ मलेरिया ज्वर 
बी शिर पीडा को शात करता है। रासायनिक विश्लेषण करने से इस नी छाल 
से टैनिन पदाय प्राप्त होता है । 


बक्कट्फल 
(2४०8 इब972) 


भे क्टफ्ल, और शाज्ष, 
भाषायी सामभेद ब०--कायछाल और कटफ्ल, स०--ऊँस्म्याची ञीः पल + 
कृ०-- क्झिसिवत्रि, ते०“परपरवढ्म फ्रीशण उद्ुलवक, 
॥९ 
अ०-- दारशीशवान, इ०--मैंण उध३४ 
की ग्रीवर्णी, ठुमुदिका, 
सस्ते ताम कट्फत, सोसकल्व, कटस्य, दुम्मिका, शीत: डुमुदिका, 
भदा, भद्ववती । 
विवरण यह कायफल के वृक्ष की छाल है। साधारपंतया इसको कायफ्ल 
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मे नाम से भी पृशारा जाता है। इसरे गेद पहाड़ों प्रदर्शों मे अधिन ही३ हैं, 
जस्ते हिमातय, नेपाल, शिफला हवा आय पहाड़ियों पर । पटक एक सस्ता, 
ठोस तया झ्ञात रग वी छाल है और इसरा पुष्य पीसे रग वा होता है । इसके 
बूस बढ़े तथा मोटे होत हैं ६ परी पान थे समत, पर जायएय गी अपेधा शुदत्तर 
तथा बोसव होता है. रिन्यु इसबी अपद्षा सुपध् में बम होता है । बदपल 
(हापपल) हे पतन बा बादार स्पश दिया जाए तो यह अगुविया में सट 
(लिपर]) जाता है । स्पेष्ठ वे मद्ीने मे इस वर फप सगया है। फल जायफस मे 
समाद गोल गास तथा उसे ऊपर को छाल जो जावित्रों मे! समात होती हैं, 
रमपत्री बहलाती है। उ्ष की छात्त मोटी, बश्नों तपा घास यण भी होती 
है) 

गुण मटफल पर्षेला, बड़वा चरपरा, या।, ज्यर, गे, प्रमेष, बवासीर, 
घौसी, बठ वे रोग तथा असीए (7005८७) इन सब यो दूर शरता है । पहाड़ी 
प्रात वाले इसे बड़े याव से छति हैं, क्योतवि. यह यापी स्पादिप्ट द्वोता है। 
रासायनिव विश्तेषण मे टैनीन, सेवरीन तथा समय पाए जात हैं । कटफ्स उप्ण, 
रसायन (लाए) सुर्गा घत, गर्मी देन वाला एवं यर्षता है। यहू र्वर, अति- 
सार (0आ7ा0०3), भाव रक्‍्तातिसार (05709), गड़माता (४००७), 
उष्णवात, फफरोग (०७/शय), श्वास (3शशशा») पीडाओं गादि मे प्रयोग किया 
जाता है। बटफ्ल चूण का उपयोग नसवार ($८७७४(०४०१५) रूप में होता है। 
उत्तेजक पदार्थों के' साथ कटफल घोज पीसबर अदरक (80860) रस में साथ 
मिलावर प्रज़ेप (0७८४८४८४) कर देने से लेप विए स्थान पर लाती पदा बरता 
है ! हैजा (॥0९८4३9) गे' कारण अगर ठड्टे होने पर रोगी थे हाप-पैर तथा पिण्ड- 
लिया (८थ५८७) पर इसवा घूण मलकर शरीर मे गर्मी बढ़ाने थे लिए प्रयुक्त 
होता है। इसने घूण मे नित्य प्रयोग से मस्लूढ़ें (8०४5) मशबूत होते हैं। अतएंव 
अवारण रवत निकलता बाद हो जाता है । चोट लगने, मास फ्टने (8एाया7) पषा 
हड्डी टूटने पर प्रलेप मरना लाभदायक है। बत्या (०४८०॥०), हींग (8880- 
६॥03) और कपूर (८शाएं॥07) के साथ इसका लेप (9350८) चनावर घवा- 
सीर (४६9) पर लगाना हितकर है । विविध वायुनाशक (८घ४शशक्षएल्) 
ओऔपधिया में कटफ्ल (कायफ्ल) का उपयोग हुआ करता है। कट्ूपन चूण अथवा 
घिसवर फल बा जल म मिलावर ग्रणे (७४८७४) को धोते म प्रयोग किया जाता 
है। गटफ्ल वी पिचुवति (0८550005) गोलिया मे घारण करने से यह्‌ आतव्लाव 
(८०णगगाधा१8०६०८९) वी वद्धि बरता है । बटठफल बो चबाने से लालासाव बढ़ 
जाता है और फलस्वरूप दन्तशूत्र (०००८८) दूर हो जाते हैं । मट्फल से 
तथार तेल को मानों में डालते से कणशूल (८४परणा०) दूर होता है। इसके 
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फलसा को जब उबाला जाता है तो एवं प्रवार का मोम जैसा पदाष (7077०) 
निवलता है जो ग्रणां को भरने (॥८9॥78) म उपयोगी है । 


कटहल्क 
(#8००७ए०5 70/6870॥4) 


भाषायी मामभेद ब०--क्ाटाल, म०--फ्नस, ग्ु०--फ्नस, क०--हँतेलित 
हृण्णु, तै०--पनस कापि, ता० +प्तेवापि, ६० >उंब्ऐैतीफा 


ससकृत नाम पनस, क्टकी फल, अतिवृहत्पल । 


विवरण कही किही स्थानों पर इसको क्टहर अथवा कठैल भी 4: 
हैं । कटहल के पेड बडे-बडे होते हैं। काण्ड स्थूल, त्वचा (ध्) काली, भा 
पर सफद दूध निकलता है। पत्ते प्रारम्भ मे पतले, अत में चौडे गोलाकार तथा 


चिबने होते हैं । 

क्टहल ग्रुप्त पुष्प वाला वृक्ष है। बसत से परव गाए फाल्युत मे सा 
डालिया और जडो तक में फल लगते हैं ! ग्रीष्म ऋतु में फल पकते है 
लम्बे गोल, मोटे, हरे रग के ऊपर कोमल काटा से परत होते हैं। थे की 
छोटे प्रत्येक किस्म के फल लगते हैं । वडे-बडे एक मीटर-तर सम्बे, गोबल 
तरह मोटे गोल ग्रोल फल भार मे 20 22 किलो तक होते हैं । ये दक्षिण भारत 
में बहुतायत से पदा हीते है । 

गृूण . क्‍्टहल का वका फ्ल अ्शीतक (एटगिहथशआं), 
८था(), पित्त वधा बातनाशक (०्क्वाण्ाव8॥५०); तप्तिकारक, बलदावक, 
मास को बढाने वाला, अत्यत कफक्ारक, वीयवधक और रकक्‍तपित्त, क्षत तथा 
शरण विनाशक है। इसका कच्चा फल बातकारब, क्पेत्रा, भारी, दाहवाउ, 
मधुर, बलदायक, कफ तथा भेद (मज्जा) को बढाने वाला है। कटहल के बीज 
बोयवधक, मधुर भारी मल को बाधने वाले तथा मूत्र बढाने (कष्म्न०) 


स्निग्ध (0८एणे- 
स्वादिप्ट 
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माले हैं। कटहल थी मज्जा (909) वलवधक, वात, पित्त एवं कफ (एटा) 
की नाशक है । गुल्मी तथा पेट के रोगी क्टहल का सेवन ने बरें । 


[४ ५ 
कंदन 


(ए३एण८३ श्र 


भाषायी नामभेद ब०-कदम गाछ, म०--राजकदस्व, गु०--कंदम्ब, 
क०--कडउ, ते०--क्रडि मिचेटटर, अऔ०--कदम्ब । 

संस्कृत नाम कदम्व प्रियका नीपो वृत्तपुष्पो हलिप्रिय ॥ भावध्रकाश ॥ 
(अर्थात्‌--कदम्ब, प्रियक, भीष, वृत्त पुष्प, हलिप्रिय आदि 
भावमिश्र क्त भावप्रकाश मे बदम्ब के सस्कृत नाम हैं।) 


विवरण कदम्ब के पड़ रेतोली (डआ09) तथा क्षारमिश्रित (रेह वाली) 
भूमि में अधिक होते हैं। यों तो भारत म हर स्थान पर पाये जाते हैं कितु 
मथुरान्वृदावन की तरफ अधिक पाये जाते हैं। इसके पेड बड़े-बड़े छात्र मोटी, 
खुरदरी और दुछ फ्टी हुई होती है। पत्र बृन्त (टहनी) एक इच लम्बे, पत्ते 
महुआ के पत्तो वी तरह कितु बड़े-बड़े होत हैं । पत्ता ऊपर से चिकना तथा 
पिछला भाग नमो (५८४5) से व्याप्त और सम्पू्ण पत्ता लहरदार अथवा गोल 
होता है । इसकी छाया बडी सुखद ओर शीतल होती है। कवियां ने भी 
इसकी भूरि भूरि प्रशसा को है। रसखान ने वणन क्या है---जो खग हो तो 
बसेरों करो, नित कालिन्दी कूल कदम्ब की डारन' । पुष्प बहुत छोटे छोढे, पीले 
भील तथा फल के चारा तरफ केशरा वी तरह बहुत कोमल हजारों की सख्या म 
क्रो होते हैं । इसका उद्ाद प्रक्षराम्ल् क़ष्ठाय् होता है । फ्लो के हाहो कोर छोट- 
छोटे दाने गाठो वी तरह रहत हैं । इनम फूल निकलते हैं ओर बीज भी लगते हैं, 
अत गोलाकार पृष्वित होने पर दिखाई देता है । इसो वारण इसका नाम बत्त- 
पुष्प भी है। इसका पुष्पकाल ग्रोष्म ऋतु है । 

गुण कदम्ब मधुर, शीतल, कपला, खटटा, हल्का, दस्तावर (9ए7४४॥४०) 
रूप, और कफ, दुरध तथा वातवधक है । 
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कमररव 
(4ए०पर04 (थ्ब०००४) 


भाषायी तामभेद ब॒०--क्रमराग, म०--क्मर, गु०--वमरग, इ०-- 
€शाध77008 
संस्कृत नाम क्मरग, शिराल, दारूव, शुवाप्रिय । 


विधरण यह परेड अच्छा छायादार होता है। काण्ड चिकना तथा धब्बेदार 
चित्तल होता है। पत्ते गोल अडाकार (०४४) होते हैं । फूल लाल रग के पीले 
और गुच्छो मे 0 5 के लगभग होते हैं। फ्लो पर पाच धारदार रेखाएं 
उभरी होती हैं । बीच मे चपटे और लम्बे बीज होते हैं । बच्चे रहने पर हरे कियु 
पकने पर श्वेत-पीतः (ज्ाएा॥ 9८।०७) रग के हो जाते है। वर्षा के अन्त मे 
पुष्पित होता है तथा शीत (77८7) ऋतु म॑ फल बाता है । 

गुण क्मरख प्रशीतक, ग्राही, स्वादिष्ट, खट्टी, और कफ तथा धातवाशक 
है । यह स्नायुदौयल्य (०००४५) रोधक है । खदठा (5००) होने के कारण इसका 
फल चटनो बनाने के उपयोग मे लाया जाता है। लोह के दाग द्वर करने के लिए 
इसके रस का प्रयोग किया जाता है ! 


करीर 
((02ए9६७४$ 590705 2) 


भाषायी नामभेद_ व०--करील, म०--नेवती ग्ु०--कटडा, क०--विभतिगे, 
ते०---कबर और छुराक, फा०-क्वार, इ१-०णश 
सस्झुत नाम क्रोर क्रकच अपतव्र, ग्रथिल, मस्भूल्ह ! 


विवरण इसके पेड क्षार युक्त ऊधर भूमि म॑ होते हैं अर्थात्‌ रेह बाली 
मिटटी इस वक्ष के उत्पादव से सर्वोत्तम है। ये वक्ष अधिव ऊचे नही होते! 


36 | प्रदूषणरोधी वृक्ष 


मथुरा-वृदावन वे आस-पास बहुतायत से पाए जाते है । हिंदी के प्रसिद्ध कवि 
रसखान ने भी इससे मुग्ध होकर लिखा है-- 


रसखान कबे इन आखिन सो ब्रज के वन-वाय तडागि निहारों। 
कोटिक हो क्लघौंत के धाम करीर के कुजन ऊपर वारों ॥ 


किन्‍्ही किन्ही स्थानों पर करीर को करील, टेंट अथवा डेला नामसे भी 
पुकारा जाता है | पुष्प गुलावी होत हैं। ये वक्ष फाल्गुत चैत्र मे पृष्पित होते हैं । 
इस काठटेदार वृक्ष के फल गोल-गोल बेर ([॥०णा) के समान होते हैं ! जिनके 
भीतर बीज भी गोल होता है। 

गुण करीर चरपरा, कडवा, स्वेदगनक (8700700), प्रकृृति मे गरम, 
दस्तावर (79ण्र8०४५०), तथा बवासीर (70), कफ (छ॥627३), वात, आव, 
विष, सूजन (!7/400778807) और बव्रण विनाशक है । 


ऊ 


करज 


(2838 0]494 एथ्य) 


न & 


भाषायी नामभेद_ ब०--ढहरकरज और नाटाक्रज, म०-- चोपडाकरज तथा 
घाणेराकरज, क०--ननाप्रसीय मरनू और वारू बहु लिगिलु, 
गु०--करज, ते०--कानुगचटदु, इ०--॥॥00०॥ 64९८० 
सस्कृत मास करज, नक्‍तमाल १रज, चिर बल्वक । 


विवरण यह ऊचा बहुशाखी उत्तम छाया तू है। यह प्राय आद्रभूमि मे 
पैदा होता है । अतएवं पल्लव, नदी तीर, पुष्करिणी इत्यादि स्थलों पर अधिक 
पाया जाता है। वगलाभाषा मे इसीलिए इसे 'ढहरकरज” कहते हैं ॥ कवि 
कालिदास ने रज का नक्तमाल कहकर याद किया है-- 
“स॒नम्मदारोधसि शीकराद मरुदिभरानतितनक्नमाले” 
+रघुवश, 8 22 
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इसमे पत्ते पिलपन वी तरह बिकने दिखाई देते हैं तथा ऊपर से नीत एवं 
पीछे से हरित (ह87८थ्या॥) वण मे रहते हैं। वृक्ष ये काण्ड (धागा), तर 
(7770), बोमल और मुलायम एवं स्थान स्थान पर विशेय चिह्ध की आइहति बाते 
होत हैं। नी ले रय वा पुष्प पुष्पदड म गुच्छावार लगा होता है । परुष्पदण्ड पत्रादध 
बडा तथा पुष्पित वाल चैत्र वैसाथ एवं वर्षा ऋतु है । फूल प्राय फ्वीदार वक्षों 
के समान ही होत हैं। फ्ली (7००5) अण्डाइति एकन्दों इस बडी, तपटी, आरम 
तथा मध्य भाग में त्रिकोण और अत म बुछ सुदी हुई रहती है । प्रत्यव' फता मे 
एवं बीज लालबण के सम ने बीज वी आाइति का रहता है। करण का एक और 
भद पूतिक रज अथवा घीयावरज भी है जिसको प्रचुर मात्रा मे कटक (/४०75) 
हान के कारण काटाकरज भी पुकारा जाता है। इसके जोडे-जोड़े पत्तो के बीच 
काटा हीता है। पुष्प बडा एवं गधक' बण का और फ्ची गोल, बड़ी तथा जधिके 
कांटों से ढकी होती है। प्रति फली मं 2 5 बीज विकलते हैं॥ अधिक कटकपूप 
होने के वारण छूना कठिन है अतएवं बगीचा बी मेड (7708८) पर इसे रक्षाप 
लगात हैं । इसका लटिन माम (00९82 छागा8 #000०९॥४ क[07॥ हैं । 
गृण ब्रज चरपरा, तौक्ष्य उष्ण प्रट्टति वाला, योनिदापा को हरने वाला, 
ओर बृष्ठ, गुल्म (:४४7007) बवासीर हृमि, ब्रण तथा वफ्नाशक है । करज॑ के 
पत्ते तीव्र विरेचक(907290४), प्रह्मति मे उष्ण ($0॥रणाआ।), पित्तकारक, हल्के 
क्फन्वात, बवासीर (97८3), कृमिहर (आ0८घयएा॥८) तथा शोपहर है । इसके 
फ्ल कफ-वात, बवासीर, अमेह (6/202८८5), कृमि तथा बुष्ठ (८७08) को 
नध्ट करते हैं । धियाकरज के गुण भी करज के ही समान हैं । 
करज के बीज तिक्‍त (0०7) तथा पीले रग के 27 श्रतिशते तेल, जिसे 

'नकतमाल तेल' कहते हैं, से पूण रहते हैं। इसका तेल उष्ण (आएगा) तथा 
वीयनाशक (907380602) है। समभाग नौबू रस के साथ यह तल विविध चने 
रोगो में उपयुक्त है। करज के पत्ते उष्ण, वायुनाशक तथा रसायन हैं । यह ग्रहणी, 
मिर्गी (०७॥८७७), उदरवायु (ह&(एघ८४००), कुष्ठ, अविसार एवं प्लीहायह 
(४०८॥ ॥ए८:7) में उपयोगी है । इसकी जड का रे प्रशीतक (ल/ 80००) 
तथा ह्निग्ध (ठथग्राणा०७१/) है । इसके पत्ता के क्वाध में स्वान करने से वात 
वेदना (76णा४४० 9270) शात होती है। नारियल दुग्ध तथा चून के पानी 
के साथ इसकी जड का उपयोग युज्ञाक (8०॥०770८४) म किया जाता है। इसके 
पुष्प मधुमह (वा8७टा७) बौर बीज दुक्कुर खासी (ए#००७०४ ९००) में 
उपयोगी सिद्ध हुए हैं । 
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व्ठ्जा 


च 


भाषायों नामभेद गु०--हुजडो । 
सस्‍्कृत नाम कुब्जक, भद्गतराणि, वृहत्युप्प, अतिकेशर, महासहा, 
क्टबादया, नीला, अतिकुलसकुला। 


विवरण कूज़े वे वक्ष बहुत बडे बड़े होते हैं। वन-उपवनो में सबत्र पाए जाते 
हैं। पत्ते गुलात वी तरह कितु बुछ बडे हांते हैं । पुष्प सुगाधित, बडा तथा 
बहुकेशर-युवत होने से 'वुहतृपुष्प" तथा “अतिकेशर' कहलाता है । इसके दो भेद 
हैं--काठेदार और दूसरा बिना कटक वे । इसके पुष्पा का रग नीला श्वेत 
(#श४॥४॥ ७४८) हांता है। भ्रमर अधिव सुगःघ के कारण इस पर जुटे रहत हैं 
अत “अलिकुलसबुला' कहते है । फूल का आकार गुलाब के पुष्पा की तरह होता 
है कितु गुलाव से ये बडे हाते हें । 

गुण कूजा सुर वत, स्वादिष्ट, क्पैला, दस्तावर, तीनो दोषों (वात, पित्त, 
कफ) वो हरने तथा शांत करने वाला, वीयवधव और शीतनाशक है । 


केवडा 


(एक्१र05 ९४७४४आ॥॥05) 


भाषापी नाममेद ब०--गाछ और सोणाकोपा, म०--पाढ़रा केवडा तथाके तकी, 
गु०--कैबडो, क०--केदग, ते०--मुगली पुब्रु एवं भोगिली- 
चेछ, फा०---करजा, आ०--कादी, इ०---?४000ा05 

संस्कृत नाम केतक, सूचिकापुष्ष, जम्बुक, क्रकच्छद, स्वण बवेतकी, 
लघुषुष्पा, सुगधिनी आदि ॥ 


घिवरण (,इसकी कहीं कही पर पीला केवडा भी जाति है। इस जाति में 


स्वण केतकी, लथधुपुष्पा अथवा सुगधिनी नाम सम्मिलित हैं । केवडा के पेड बहुत 
बडे नही होते । अधिक से अधिक' 8-0 फुट ऊचे होते हैं । इसके तने से डालिया 
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निरलती हैं और वही भिन होकर पेड का रूप धारण कर लेती हैं। काण्ड(। 07४) 
चक्र (८प7४८०१) तथा प्राचीन होते पर भी निकलता रहता है । वाण्द का मध्य 
भाग ठीक करमकल्ला की तरह भोतर से कोमल (5०॥) होता है । बरगद की 
तरह इसके काण्ड से जटाए निकलकर जमीन में आकर घुस जाती हैं। पत्ते, 
बिना टहनियां के काण्ड के साथ लगे होते हैं जिनकी लम्बाई 23-3 फुठ, कोमत, 
मध्य भाग नोकदार काटो से धुर्ण तथा अन्त में नोकदार होते हैं ! यह परृष्ष भद 
से दो प्रकार का है -एक (पृपुष्प , दूसरा स्त्रीपुष्प/ और यही कारण है कि 
भावमिश्र ने इसको क्तिक' तथा 'क्तकी! के नामों से प्रयोग किया है । इसका 
गर्भाधान पक्षियों, तितलियो एब भ्रमरो द्वारा पुष्प पर बैठने के कारण होता है। 
पुष्प र॒ग बिरगे हांत हैं जिससे प्रमर अधिक आकषित होते हैं ॥ फल नारियल 
की तरह बडा होता है । पुपुष्ष पराग से पृर्ण होता है । 

गुण केबडा चरपरा, मधुर, हल्का, कडवा और कफनाशक है| पीला 
केबडा प्रद्ृति में गरम, क्डवा तथा नेत्रा को हिंतकारी है। केतकी पुष्प उप्ण, 
स्वेदकारी (57007794) तथा आक्षेप (०णा५ए&0०75) को दूर करने वाला हैं। 
यह दुबलता, मूर्छा, शिरोभम रोग म सेवन करने योग्य है। साधारण तथा पुराने 
शिर व रोगो में यह लाभ करता है । केतकी मूल (:00) को दूध के साथ पीस- 
बर सेवन करने से गर्भस्ताव (3907707) की शका नहीं रहती । 


पु 


क्क्र्था 


(झद्व०्याव 8/6क7गघ0एण्ण) 


आपायी सासभेद थ०--क्येय और क्येत बेल, मं०्यार्वेषठ, ग्रु० ८ बी 
क०--वेललु लै०--एलागा काया, इ०--४/००९ है. ० 
ससकृत नाम कृपित्य, दधित्य प्रृष्पफल, कपिप्रिय, दीघधफल, दन्‍्तशठ । 


विवरण इसको कुछ लोग क्‍्य भो बहते हैं। इसके वक्ष बहुत वर्ड-वर होते 
हैं। माण्ड स्थल, छाल (छकव) सफ़ेट और फटी होती है। पत्ते छोटे चिकन 
ओर मेहदी की तरह कि-तु कुछ चौडे होते हैं ( पटक्षड मे इसके पत्ते गिर र 7 
पुन बसत ऋतु में पल्‍लवित हो जाता है । इस दशा म यह विल्ठुल पत्रहीन नहीं 
होता बल्सि डुछ पत्ते लगे रह जाते हैं । वर्षा के आरम्भ में तथा ग्रीष्म ऋतु को 
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समाप्ति पर यह वक्ष पृष्पित होता है । फूल छोटे छोटे और सफेद हीते हैं । फल 
बडे, गोल, ऊपर सादा और कक्‍्कश सफेद होत॑ हैं। पोष मास में फल पवते हैं 
अत इरहेँ चिरपावी' कहते हैं। पके कँध के फल बहुत सुगाीधत होते हैं। गूदे 
(7०) में बीज रहते हैं। पत्तो से भी एक तरह की विशेष गध निकलती है । 

गुण कैध का कच्चा फल कपला, हल्का और मोटापा कम करने वाला 
है कितु पका फल भारी और प्यास, हिंचक्रो, वात एवं पित्त को नष्ट करने 
वाला है। इसका स्वाद कपैला, अम्ल, कठ (700) को शुद्ध करने वाला, 
ग्राही), वातनाशक (०7778096), वोमल पत्ता पाचक एवं मूत्रल और अजीण 
(००7४/७७॥०॥), अग्निमाद्य (0/59८ए०४9), अतिसार (4.47088) तथा शकरा 
(४0४७7) मे सेव्य है। इसका पका फल गर्मी शात्त करने बाला, श्रमहर, 
बच्चो के स्नागुदोबल्य (5०ए7५५) का दूर करने वाला, पाचक और वबलकारक 
है। इसका शबत, अति लालाखाव (5४॥५०४07), गलक्षत (506 ४7030) एवं 
मसूढे (ए॥5) कौ टह हवकि क्यो हेके के । तलता के शगकराए कया फ्गिए ल्िगिशर 
'कीट दशन में हितकार 


दो 

खजूर 

(्‌ [ ए॥0श0र ग्राणाग्ण३, 2 ?॥00ाए इज़एथछ5 
3 एशात्थ्राह व१०५शश्ित) 


भाषापों नामभेद ब०--छजूर और छोहारा, म०-शिंदी और खबूरी, गु० -- 

खजूरी और छुवारी एवं स्वारेंक्, क०--इचिलु और पसिंह- 
इचिलु, त०--इटा चेदूट तथा खजूर पडु, फा०--तमर 
रूतव अ०--खुर्मातर एव खुर्माखुप्क, इ०--048 छा? 
भूमिसजरिका, स्वाद्वी, दुरारोहा, मदच्छदा, स्कधफला, 
काकक्कटी स्वादुमस्तका आदि । 


संस्कृत नाम 


] जो पदा' भग्नि को प्रदोप्त करता है, कच्चे को पकाता है गम होने वे करण गीजे को 
सब्ाप्ा है वह 'ग्राही कहलाता है। उदाटरणाथ--प्ोठ जीरा, गजपीपल । 
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विवरण यजूर ये पड में एवं बाण्ड (607) से ही बड़कर पत्तिया 
निकलती हैं । इसम डालिया नही होती बल्कि पत्तों वी ट८हनियों के परी भाग 
पर जोड़े य॑ जोड़े एवं डेंढ फुट लम्पे पत्ते होत हैं। यह मदभूमि, अरव, बतरा 
भौर बगदाद आदि क्षेत्रों में बहुत पदा होत हैं। इस पेड म स्त्री पुरुष दोनी 
जाति वे वृक्ष होते हैं। एक प्रवार वा यजूर और द्वोता है जिसे 'पिण्डयजूर्र 
बहत हैं । यह बायुल, कधार इत्परादि पच्छिमी दंशों में पैदा होता है । एक और 
अय गास्तताकार पनूर हाता है जिसे छुट्टारा' बहत हैं ! यह भी पर्छिमी देशा 
में ही उत्पात होता है। इसके अतिरिक्त 'सुलमानी खजूर” भी पच्चिमी देशो 
(अरव, ईर।न, इराक, मस्त आदि) से आयात विया जाता है । 

यूथ... सभी प्रहार वे यजूर म्शीतवा, रस तथा खाने मे सधुर, स्विग्य, 
रचिकारक, हृदय को प्रिय, भारी (!३/०८ 6।8०४४४८), प्यास बुझाने वाला, ग्राही, 
बोयबधव, बलदायक, और क्षत (0807) क्षय (०0७णाए।/णा) खनपित्त 
(०्टा7079(४६७), उदरवायु, वमन, बफ, ज्वर, अतिसार, भुख प्यास, बारी, 
श्वांस, मद (0 रव्य007), मुर््छा, वात पित्त तथा मथ (9०००) से उत्तन 
रोगा को नष्ट करते हैं । ये परिश्रम, भ्रान्ति और जलन वो दूर व्रत हैं । धजूर 
पोषक, बल्य (६09॥०) तथा मृत्रण' (6007०60) है । ज्वर अथवा शीवला (०) 
होने के बाद की दुर्तता को दूर करन वे लिए इसकी दूध के साथ सैवन 
करते है । खजूर का रम पेशाब लाने वाला शवत है । इसके रस से एक प्रकार 
का मद्य (॥००॥०)) बनाते है ! पजूर स्नायुदीवल्य के लिए हितवारक है 


रिरनी 


(हफरए5०75 मन्ष्ाठा०) 


ही माममे' हज 
भाषायों नामभेद._ व०--क्षी रणी और राजणी मं०--बिरणी, ग्रंथ 


क०--सनंमारित्वे, ता०--पत्ल, इ०--०/5763%80 
कैदापा 05075 
ससस्‍झछृत नाम राजादन, ए्ला/ध्यक्ष, याज या, क्षीरिवा । 


विवरण खिरनी को सुदर छायापधघान वक्षोमे गा जा सकता है। कार्ड 
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साधारण, पुराने वक्षो मे कोटर-युक्‍्त, त्वचा के तीन परत (39८) होते हैं । 
ऊपर का अक्कश अर्थात प्राणघारक, बलजनक, सधानवारक (अस्थि एवं क्षत 
को जोडने वाला) आदि तथा मटमले (970७7) रग का, मध्य स्तर सब्जवण 
(हाध्थ्णाशा ००००) का भीतरी लाल वण वा दुग्धपूण होता है। पत्ता लम्बा 
चौडा, उभय पष्ठ चिकते, हरे रग के । पत्रो की टहनी दीघ तथा गोल होती है। 
पुष्पदण्ड सशाख तथा प्रत्येक शाखा (०09) एक पुष्पधारी होती है। फल 
बेर को तरह गुच्छाकार, वच्चे हरे कितु पकने पर पीज़े हो जाते हैं। बच्चे 
फलो मे काटने पर दूध निकलता है। ग्रिरी (४76) पीली तल युवत । छाल 
(70) का स्वाद तिकत (4070) और कडया (छा/०) है। 

गुण खिरनी का फल वीयवधक, वलदायक, स्निग्ध (पंथ्याएरी०८४), 
प्रशीतक (0082८27॥0), भारी और पथ्यासर, मूर्छा, मद, भ्रान्ति, क्षय (०७- 
80ग०॥०॥), तीनो दोषो (कफ पित्त वात) तथा रक्त विकारनाशक है । इसवी 
छाल (9270) कपाय (४४8०४) है । मौलसिरी इत्यादि वक्षा की छाल जिस 
प्रवार उपयोगी है ऐसे ही यह भी होता है । इसवे बीज का प्रलेप गभखाव कराने 
वाला है। तेल स्निग्ध एव मदकारी (020००॥०) है । पका हुआ फल सुस्वादु एवं 
धातु साम्यकर है । 


रवेर 
(8०३०३ (४६००) 


भाषायो नामभेद_ ब०--घवेरगाछ और खदिर वक्ष, म०--पर, क ०--के पिन 
खर, ते ० --चण्डचेटटू, इ०--०शस्णीप 

सस्कत नाम खदिर, खतसार, गायत्री, दन्‍्तधावन, कटवी, बालपत्र, 
बहुशल्य, यचिय । 


विवरण खर के बल बनो तथा जागल भूमि में होते हैं और अधिकतर 
क्चबिहार, ननीताल एवं नेपाल की तराई म॑ पाए जाते हैं । पत्ते बबूल दो तरह 
दीघवन्त मे अनेक जोडे पत्तो से युवत होते है। काण्ड स्थूल, त्वचा फ्टी हुई, 
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शाखाकाण्ड काटेदार, वादे छोटे एवं वक्त। इसका पृष्पित काल प्रीष्म ऋतु के 
आत तथा वर्षा के प्रारम्भ मे होता है । यह वृक्ष कत्या के नाम से लोकप्रिय है। 

गुण खेर शीतल, दातो को हितकारी, वडवा, कपैला, और घुजली, खाएी, 
अरुचि, मेद, दृमि, प्रमेह, ज्वर, ग्रण, श्वेत कुप्ठ ((०7०002772), सूजत, पित्त, 
रधिर विकार, पाण्डु रोग (एआा07), बोढ (/०0709), तथा कफ (४7) 
को नष्ट बरता है । रासायनिक विश्लेषण करन पर कँटेच्यूटनिक एसिड 35 
प्रतिशत, खद्रिसार (०४८०आाप्) इत्यादि मिलते हैं । घर बलप्रद तथा रसायन 
(धाधयगां।५८) है । ज्वर मिवारक एवं पाचक है । जिस ग्रहणी रोग (#%४एथ०४०) 
में गुदा (487७) में वेदवा, जलवतू मलज्नाव अधिक होता है उप्तमे खर सेन्य है 
बच्चों के आमातिसार (0/77068), रक्‍्तातिसार (79ध्या्य३), विषम ज्वर 
(फांधागराधक्षा। €िएदा) तथा स्नायुदीवल्य ($०४४४)) में हितकर है। स्व॒रभग 
तथा ग्रलक्षत में इसका क्वाथ उत्तम है। मंसूढो मं दद, रक्‍्तस्राव, लालाल्ाव 
($५॥४७0०0) और प्रदर ((०००००४०८०) में यह हिंवकर है। काकले (०४ए४४) 
के बढ़ जाने पर बहुत कष्ट होता है अत इस कष्ट से छुटकारा पाने के लिए खैर 
के रस का चूषण करना चाहिए । प्रदर में खैर के क्वाय(6£00000०7) की पिच- 
कारी हिंतकारक है। पुराने श्रणो (००८४) मे चर्वी के साथ मिलाकर लगाना 
लाभदायक है । किन्तु शीघ्र लाम प्राप्त करने के लिए थोडा सा तूतिया (णए७७ 
50!9028/6) मिलाना श्रेयस्कर होगा। अधिक मात्रा में सेवन से खर पुरुपत्व-नाशक 
एव गभभस्रावक भी है । 


गगठगत्ड 
बज च्यऊ 
(फब5घा० एवयटाण ०:0०) 


भाषायी नामभेद_ व०--परुग्युल, म०--प्रुम्युल, ग्रु०-शुग्युत क०-“इवडोल, 


फा०--बोएजहुदान, अ०--मुष्कीते लजक, इु०---पिवाबा 
श्नणया लेक 
सस्कृत वाम गुगुल, देवधूप, जठायु कौशिक, पुर, ठुग्म, उद्यूबता+ 


महिपाश, पल्रकपा । 
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विवरण गुग्गुल के वक्ष भारतवष, अरब तथा अफ्रीकन देशो में पाए जाते 
हैं। गुग्युल वक्ष का योद ही ग्रुग्युल के माम से परिचित है ! भारतवष में राज- 
पूताना, असम और बगाल म॑ इसके पेड पदा होते है । यह पाच प्रकार का होता 
है () महिपाक्ष, (2) महानील, (3) कुमुद, (4) पदम तथा (5) हिरण्य । जो 
गुग्युल भोरे अथवा अजन की तरह वणवाला हो उसे महिषाक्ष कहते हैं, बहुत नीले 
रग वाले को महानील, कुमुद की तरह कातिवाला रग का गुग्गुल कुमुद कहलाता 
है। माणिक्य की तरह चमकने वध्ला पदम तथा सोने की तरह वण वाला गुग्युल 
हिरण्य अथवा हिरण्पाञझ् कहलाता है । महिपाक्ष और महानील हाथिया के लिए, 
कुमुद एवं पदम घोडो के लिए तथा हिरण्याक्ष विशेषकर मनुष्यों के लिए हित 
कारक होता है । 

शीतकाल में इसके काण्डत्वक (#0ध८ 7770) को फाडकर काण्ड से गिरे 
हुए गोद को एकत्र करते हैं। इसे एकत्र करने के लिए कोई बतन (०) आदि 
नहीं रखा जाता अपितु भूमि पर ही सगहीत होता है । अत गुग्गुल मे बहुत से 
ककर-पत्थर इत्यादि पाए जाना स्वाभाविक है ! इसके पत्ते बिना नोक्वाले कितु 
छोटे छोटे नीम के पत्तो के समान होते हैं । फूल लाल रग का छोटा पाच पखडी 
(7५५) वाला मजरी («शता) के मध्य से निकलता है। फल छोटे-छोटे बेर 
के समान तीन किनारी (धार) वाले होते है। इन फलो को गूगलिया कहते हैं । 

गुण गूगल स्वच्छ, कडवा, प्रकृति में उष्ण, पित्तकारक (०80980०27०), 
दस्तावर (907४8४८), कपैला (3$0778०॥), चरपरा, अत्यन्त हल्का, दूटी 
हुई हडिडयो को जोडने वाला, वीयकारक, स्वर को हितकारी, रसायन (था), 
अग्नि को दीपन करने वाला, चिकना, बलवद्धक तथा कफ (/॥6877), बात 
ब्रण, अपची (॥082580॥), प्रमेह (0:30९४७), कुप्ठ (097059), आमवात, 
(पाश्यावाश्या), ग्रनि (88705), सूजन (॥7॥78007), बवासीर, गण्ड 
माला ($ध०७४।७) तथा इृमिरोग को नष्ट करने वाला है । मुग्गुल मधुर (60॥3०४७) 
होने से बात को, कपला होने से पित्त को तथा कडवा होने से कफ (एांच्ड्ा) 
+ो जीतता है, अतएव यह त्रिदोषशामक है। जो गुग्गुल नवीन होता है वह पुष्दि 
देता है तथा मषुन शक्ति बढाता है कितु पुराना हो तो मोटापे को कम करता है। 
जो गुग्गुल स्निग्ध ((७घा0॥०८॥/), स्वणसदश, पकी जामुन के वण का, सुर्गात 
और पिच्छिल' होता है, किन्तु जो सूखा, दुर्गा घ्त हो और जो अपने वण एवं 
गध को छोड चुका हो, वह पुराना गुग्युल कहा जाता है। पुराना गुग्गुल शक्ति 
हवीन होता है ! 


3 अल अल मम 
! जो द्ब्य श्राणघारक बलजनक, सथानक्ारक प्र्यात हडिडयो एव क्षत को जाइने वाला 
पोर श्लेष्मा जनक होता है उठे 'विच्छित कहते हैं । 
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गुण्युल के सेवन से पूण लाभ की इच्छा रखने वाले खट्टे, मिच, तीकम 
की अजीणकारक कच्चे पदाष, मैथुन, परिश्रम, घूष, मदिरा वा त्रोघ त्याग 


गूल्र 


[पा०० ठा0फथ49) 


भाषायों नामभेद. व०--यज्ञ उद्म्बर, भम०--उबर, ग्रु०--उबरो, क०- 
क्त्ति, तै०--अत्ति चेट्दू, फ़ा०--अजीरे, अ०--अमीज, 
इ०-- 7१४ ॥66 

संस्कृत नाम उदुम्बर, जतुफ्ल, यज्ञाग, हेमदुग्धक । 


विवरण इसके पेड बडे विशाल सवत्र पाये जाते हैं। स्कघ (धड) मोटे, त्वचा 
(४70) श्वेत हरित (टए८थ॥॥॥ ७४८), काटने पर द्रध निकलता है | पत्ते 
छोटे कोमल होते हैं । पुष्व गुप्त होता है । प्रष्पकाल एवं फलकाल ग्रीष्म ऋतु में 
एक ही है। कच्चे फ्ल हरे कितु पके फल साल होते हैं। स्वाद मे मधुर हाते 
हैं। फला के भीतर लम्बी पूछ तथा पल वाले बहुत पतगे होते हैं । इसी लिए “जन्तु- 
फल! नाम है ! काटते समय दुग्ध को सफ़ेद किसु हवा लगते ही पीला होते देखा 
गया है। इस फल के विषय मे निम्न पहेली प्रसिद्ध है-ः 

बन में रहता, वनफल खाता, वनयारो ने देखा नाहि । 

चार महीने वर्षा वीतं, पर यारो का भीगा नाहि॥ 

गुण गूलर प्रशीतक रूखा, भारी, मधुर, क्सेला, वण को उत्तम करने 

बाला, म्रणशोघक और पित्त, कफ तथा रक्त विकार शामक (7०णणंव्व्या) है । 
यह वायुनाशक' (त्वाएग7ए47५८), पराचक तथा रक्‍त प्रदर, रक्‍तपित्त तथा रक्त 
बमनादि में हितकर है । इसके मुल (7000 का रस चीनी और काला जीरा 
मिलाकर सूजाक (80707॥069) म॑ त्रयोग जिया जाता है । जड वा कवात्त 
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बकने पर, श्वेत प्रदर (0000770८७४) और क्षत (०४०१) घोदन मे उपयोगी 
है। इसका रसायन (गए) है तथा बल-लाभ के लिए उत्तम है। 


चन्दन 
($थ09 १४०००) 


साधारणतया चदन तीन प्रकार का होता है. () श्वेत च'दन (इथा4० 
एज आएणा), (2) पीत चादन (इ2020गा ॥0ाण्ण) और (3) रक्त 


चादन (#0००थ००३ 5श08णण) ! इग तीनो प्रकार ने' चदन का परिचय यहा 
दिया जा रहा है-- 


इवेत चादन 


($थाशिण्वा शपाए) 


भाषायी नामभेद ब०--चदन, म०--चदन, ते०-- चदन, गु०--सुखडड, 
बृ०--वटठपचेगध, फा०- सदल सफेंद, अ०--सददले 
अबीयद, ६०--$श०वे छ०0०व 

संस्कृत नाम श्रीखड, चदन, भद्दश्नी, वैलपणिक, मधमसार, मलयंज, 
च॒द्रयूति । 


विवरण मैसूर राज्य में ये बहुतायत से पाए जाते है। सफैट चादन बहु- 
शा्री होता है । इसकी त्वचा (770) फटी हुई, पत्ते चौडे कितु क्षग्र भाग 
पतला नहीं होता । पुष्प वहुसख्यक तथा छोटे होते हैं। छोटी अवस्था में अपनी 
विकसित स्थिति में फूल हल्के पीले तथा पुण विकसित हाने पर बैगनी वण के 
हो जाते हैं। इसके पत्तों, पुष्पो एवं त्वचा से विसी प्रकार की गाध नही आती । 
फुल गोल, मसथ तथा पक जाने पर कले रग के हो जात हैं। पहले चदन वृक्ष 
काटा जाता था किन्तु जब से यह खोज की गई कि इसकी जड में सर्वाधिक तेल 
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रहता है तव से इसका वाटना बाद हां गया और उसे अच्छी प्रकार खोदरर 
अब निवाला जाता है । उत्पाटित चादन वक्ष व सार भाग को छोड कर शेष 
भाग पृथक वर दिए जात हैं। सचित सार ये अनव टुकड़े उसके गय, सार 
तेल इत्यादि वे भद थे पथयन्‍पृथया कई श्रणिया मं विभवत कर विक्रयाथ तयार 
परत हैं । चाटन मेंमूर से बम्बई भौर फिर यहां से यूरोप, अमरीका तथा अन्य 
विदेशी शहरो को भजा जाता है । मंसूर राज्य मं चादन वाप्ठ से तल निकालने 
वी भी व्यवस्था है। च दन वी जड म बहुत तथा उत्तम तैल पाया जाता है । तल 
स्वच्छ एवं हल्‍्पे पीले रंग वा होता है । चादव तेल और “चोया' तेल मे॑ बहुत 
समानता है। दोनो के वण गाध एप ही हैं वि तु तल निष्पामन प्रणाली मं अतर 
है । उड़ीसा मे चोया पान ने साथ याया जाता है । 

शव्रेत घदन पाच प्रवार--ग्रोश्ीप, वेटट, तेलपण, सुक्कड तथा बंग्वर, का 
होता है । ये भेद उत्पत्ति तथा काल वे अनुसार कत्तन (वलम) से किए जाते हैं । 
हरे ताजे पेड यो वाटवर जो चदन सग्रह बरते हैं उसे 'बेट्ट” और स्वय सूते हुए 
चदन के पेड की लक्डी वी 'सुकतड' नाम देने हैं। ऐसा देखा गया है कि उबर 
तथा रसयुत्त भूमि में पैदा हुए पेड की अपैशा शुष्क और ककरीली भूमि के 
चादन मे तल भी अधिव सचित होता है। मलयाचल पर होने वाला चन्दन 
मलयज अथवा भद्रश्री वे नाम से प्रस्िंद है। अत श्वेत चदत के भेद उसके 
काष्ठ (००0), उत्पत्ति स्थान, सम्रहकाल तथा भेद से ग्रुणान्तर प्राप्त होने से 
ही किए जाते हैं । 

गुण जो चन्दन स्वाद मे कड़वा, घिसने मे पीला, काटने में लाल, ऊपर 
से देखने मे सफेद और गाठदार तथा कोटरयुक्त हो वह चन्दन उत्तम होता है । 
चादन प्रशीतक, रूखा कडवा, प्रसनता उत्पन करने वाला, हल्का ओर परिश्रम 
हरने वाला, कफ, प्यास (वृपा), पित्त, रधिरविकार तथा दाह को नष्ट करता है। 
चदन की लक्डी मे एक उडतशील (४०४४०) सुगीधत तेल का में 2 5 प्रति 
शत रहता है, साथ ही एक काले रग का राल (75870) तथा टैंगिक एप्विंड भी 
रहता है। इस लकडी तिकत (छा/थ), प्रशीवव (एथीग&८३७0 तथा अवसादक 
(करप्रप/०००() होती है । इसके' तेल का सेवन करते से मुख शुष्कता, अत्यधिक 
प्यास, घूलवत बेदना एवं कमर मे भारीपन अनुभव होता है । तीत्र ज्वर में रोगी 
के शरीर म॑ दद रहने पर श्वेत चदन का प्रलेप किया जाता है । गुलाब-जल और 
कपूर के साथ इसवय प्रलेप शिर शूल (९४०2०॥८) और दाह तथा शोषयुक्त अग 
एवं चमविकार युतत त्वचा (आता 0/5८356) पर लगाया जाता है। चन्दन 
कय तेल स्तम्भक (47००) मुत्रक (0ए०0०), कफनिस्तारक [०फुल्शण- 
2॥/) और उष्ण होता है । इलायची तथा वशलोचन वे साथ यह तेल उष्णवात, 
खासी, मूत्राशय (एप्शाथ> 080027) तथा गुर्दे की जलन और पुराने अतिसार 
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(क्काणपा० धाधा०थव) मे स्ेव्य है । चन्दद बीज की पिचुवति योनि (५४४०४) 
में धारण करने से गभल्ाव हो जाता है । 


पीत चन्दन 
($क्रांगए सग्ागा) 


भाषायी नाभभद ब० पीत चदन, गु०--पीत चदत, म०-- पिवला चदन, 
फा०--सदल अप्रीपज, ३०--५/थ०ज इश्यातेयों 

सस्क्ृत माम कलम्बक, फालीय, पीताभ, हरियादन, हरिप्रिय, कालसार 
तथा कालानुमाथक । 


विवरग--इसको पीला चादन भो कहते हैं। इसके पत्ते, पुष्प, बीज, लकडी 
सब एव्रेत चदन की ही तरह वे रहते हैं. केवल काप्ठ के रंग में पीज्ञापन पाया 
जाता है । धव तर ने 'कतयोत्य पीतकाप्ठ” वाक्य मे श्वेत चदन की तरह पीत 
च“दन का भी उत्पत्ति स्थान सल्याइल पवत को ही स्वीजारा है। भावमिश्र 
तथा ध्रावन्वरि दोनी मे ही श्वेत चंदन को घिसने पर यदि वह पीता हो जाए तो 


उत्तम भाना है । अत श्वेत चादव और पीत 22722 
पाय॑ जात हैं। निष्क्यत उत्तम श्वेत चंदन ही 2 कर श्प्प्दी कर्क. 
गुण पीत चददन में भी वही गुण हात॑ नम वाएँ जतिनहै | 


यह झ्ञाइ (००४०४) का नष्ट बरता है। ॥िईस। से वीत 'क्वर्तिति अन- 


लेपनाथ अधिक प्रयुक्त होता है । >> 
हर 
रफ्त घदन 


(एश००क्ाएप5 $ग(वापाा) 


भाषायी नामभेद ब०--रकत चादन, क०--रक्‍्त चादन, म०--रक्त चदन, 
गु०---रकक्‍्ताजली, ते »--रक्त चदनम, ता०--सेनशाण्ड- 
बमू, फा०--सदने सुख, अ०-“सदने अहेयर, ६०-- 


(766 इ्थातंथा) 

सस्इत माम रत चंदन, खनाग, क्षुद्र बदन, तिलपण, खतसार, 
प्रवालफ्ल। 

विवरण 


रक्‍त चलन के वृस प्रिरस के पेड की तरह बडे बडे तथा ऊंचे 
दीते है । पत्ते कूछ लम्बे तथा अग्रमाग गाल होता है । ठीक तिल के पत्तों के 
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समान पत्त होते हैं। इसमे दो-दो तीन-तीय इच की फलिया (7008) विक्लतां 
है, जियम बीज लाल रंग वा गुजा (वला5) गयी आउति से मिला हुआ रहता 
है। अत इसे प्रयालफ्ल गहा जाता है। लयडी लाल रंग थी हात वे मारण 
इसे रवत चादन बहुत हैं। यह महायुर्गा धत है । फितु इस समय जो खत घदन 
स्यवहार मे लाया जा रहा है यह वह रक्त घ दन ने होवर निगय एवं रबतवध 
मंत्र एव अय वाप्ठ है। इसे ध्वतरीय निधण्टू ने 'बुचदन' बहा है जो राज 
निषटुक पतग है (देखें पतय या विवरण, पृ० 70) । 

गुण रक्त चदन प्रशीतय, बड़वा, भारी, मधुर, नैश्रा को हितवारी, वीय 
बद्ध व और वमन, तथा (/था5), रुधिर वे रोग, पित्त ज्वर तथा विष, इन 
सबको नष्ट वरने वाला है । रक्त चादन स्तम्मक (350772०7) है | इसवे चूण 
या प्रलप स्निग्ध और शिरोवेदनाहर तथा सूजे हुए अगर वी जलन मे हितवर है। 
ग्राही (8४:778०70) होने वे! वारण यह अय ग्राही औपधियो वे साथ आमाति 
सार (6॥47]0०9), रक्तरातिमार (095०709) म॑ सेवित होता हुआ भी मुख्यतया 
रक्‍तवण उत्पादन के लिए औपधियो म॑ भी प्रयाग विया जाता है । 


'चिरोजी 


(8एक्थाब 7877०) 


भाषायी नामभेद ब०-- चिरौंजी और पियाल, म०-“चारोली और चार, 
गु०--चारोली, क० चारनीज, ते०--साहूपपू, ता०-- 
काटमरा, फा० - नुकते खाता, ० --हंब्बुस्तमाना । 

सरझेत नाम प्रियाल खरस्क्घ, चार, बहुल वल्ह ल, राजादन, तापप्लेष्ट, 
सनकद्र, धनुप्पट । 


विधरण चिरौंजी के पेड दिण तथा उत्तर के पदतीय भ्रातो में पदी होत 
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हैं। काण्ड स्पूल (४००) सीधा और ऊचा होता है, शाखाए चारो तरफ फँली 
रहती है। पत्ते आठ-दस इच लम्बे और चार पाच इच चौडे होते हैं। पत्तो की 
गठन कठोर, सुदर एवं चिकनी होती है। पत्ते आगे से ककश तथा पीछे से कोमल । 
दत्तो की डालिया लम्बी, शाखाओ के शीप भाग मे फूल लगते हैं ५ पुष्प श्वेत तथा 
पीले और छोटी आइति वाले सख्या मे भी अधिक होते है । फल पकने पर काला 
तथा बीज का आवरण बादाम की तरह कठोर होता है । 

गुण. चिरौंजी पित्त, कफ तथा रक्‍त विकारनाशक है। फल मधुर 
(0४]80०$), भारी, स्तिग्ध, दस्तावर, वातपित्त और दाह, ज्वर तथा तृपा 
(रा) को नष्ठ करता है। चिरौंजी की गिरी (४४) मधुर, वीयवधक, 
पित्त तथा वातनाशक है । हृदय को प्रिय, स्निग्ध (0थ॥7/०थ॥) तथा आमवात 
(76ए॥909॥)) वधक है । रोग तथा दुबलता म इसे देते हैं । इसका तेल त्वचा 
के रोग, गजपन (9207655$) मे मलते हैं । 


जामुन 
(878600७ उत्या०0]879) 


भाषायों सामभेद ब०--बडजाम, म०--तदी जाम्भूल, क०--दोहनिरितु, 
ते०-पेददानेरडि,_ग्रु०- जाम्बुन,.. इ०-यक्षा00 
दाल्ट 

ससफ्ृत मास फलेद्रा, नदी, राजजम्बू, महाफला, सुरभिपत्रा, महा 
जम्बू । 


विवरण जामुन के कई भंद हैं । गुलाब जामुन, फरेद जामुन, कठ जामुन, नदी 
जामुन आदि । उत्तर प्रदेश, दिल्ली, हरियाणा और विहार म एवं प्रवार वी 
उत्तम जाति को जामुन होती है विशेषकर उत्तरप्रदेश तथा बिहार मे जिस फरेन्द 
कहते हैं । इसके फूल कवूतर के अण्डे के वरावर बढे तथा मोल-योल होते हैं। पकने 
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पर बैजनी (५:0४) रग ये और रसदार होत हैं किन्तु कच्चे रटन पर हर रहने 
हैं। पत्ते आम थी तरह परतु घियो होत हैं। वगत ऋतु व. प्रारम्भ मे फूर 
सजरी (८४0७॥) ये समाय स्वण यण ये होते हैं । ग्रीप्ममाल् और वर्षा ऋतु में 
फल आता है जिसम भीतर गिरी पाई णाती है और इस ही राजजम्यू अपवा 
बचने वाले यहजामुन वे नाम से पुकारत हैं । 
पठजासुन अधवा काउजग्वू ये पेड साधारण ऊगाई के झाइलार (४०४७) 
पत्ते छोटे-छोट वी ही आदृति ब और फ्ल भी छोट शोत हैं। यृदा बहुत कम 
होता है, बीज ही बीए हान हू, और स्वाद में बषली हाती है । साधारणतया 
इसको नदी जामुन, क्षुद्र जम्बूं (गुगराती), क्षुदे जामुन (बंगाली), अथवा छादी 
जामुन पहत हू । इस जामुन वे पत्ते अथवा पत्र राज जम्वू वी अपक्षा छाटे होते 
हैं । यह पेड यू०पी० ये जगन्न प्रदश वी नटिया एवं नाला (काथ्याछ) के बितारे 
पक्षित में लगे हुए हैं। ननीताल स आरम्भ हावर जा इनफा जाल चलता है वह 
गोरयपुर तब' चला जाता है और बहुत दूर तक फ़्ता है। भूमि जम्बू एवं और 
भे” है इसबे पड झाडिया वी तरह तथा फत ग्ोव-्गोल मटर वी आहतठि वे 
छाटे हीत हैं ॥ यट भी बाय प्रदेश वी ही उपज है! यह ग्रीप्म व अन्त मे 
पुष्वित हीवा है । वर्षा बे अत मे फल आता है । 
यूण बडी जामुन अथवा राजजस्ब स्वादिष्ट, भारी ग्राहीं और रुचित्र है 

क्तु छाटी जामुन प्राही रक्ष (69) तथा वफ (80), पित्त, रधिर विवार 

और दालनाशक है । इसे फल मे जम्युलिन अथवा शववर पायी जाती है 

साथ ही एक सुर्गा धत तल, लौह (707), चर्बी, राल (7८४7) गैंलिव एसिड 
तथा एल्ब्यूमिन होत है । छात्र (9श7).) मे टनिन 2 प्रतिशत तथा एव प्रकार 

बा गाद (0.00 हए्या) भी रहता है। पके जामुत का फल रस अथवा शत 

पाचक (08८5/५०) और पश्ाव ताने वाला (07८४८) है। वम पेशाब शान 

पर इसका संवन क्या जाता है । छाल वा क्वाय (97०००४००) बच्चों वे भास 

अतिसार (68/07॥053) और रक्‍तातिसार (कुश्ध्याए) मे देत है। मस्ूदों स 

रक्त बहा, क्षत (]०४0॥) तथा जीभ फ?ने म इसके ववाथ का उपयोग करत है। 

पत्तों का लेप पुरानें ब्रणो (एा८४) का शोधन करता है। बीज पृण तथा सूले 

हुए फल्ल का चूण मधुमेह (0०७०८५) म॑ विशेष लाभदायक है । 
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जायफल 
(॥४ए79॥०७ 00795) 


भाषायी नामभद_ ब०--जायफल, स०--जायफल, ग्रु०--जायफ्ल, जाईफ्ल, 
ते०--जाजिकाया, तै०--जोदिक्राय, फा० --जोमोबुवा, 
अ०--जोजअलतीब, इ०--रए€८ट8 

सस्कृत नाम जातिफल, जातिकीश, मालती फल । 


विवरण जायफल के पेड मलाया, जावा, सुमात्रा, लका इत्यादि एवं 
हिदमहासागर के द्वीपपुजों मे पाए जात है । इसका काण्ड (एण८) अग्रभाग 
पयन्त सीधा हांता है। शाखाएं समता से थांडी थोडी दूर पर स्थित रहती है तथा 
भूमि थी ओर लटबी हुई बहुत सुददर दिखाई पड़ती है। पत्तो की मसलन पर 
कुछ सुगघ मालूम पडती है। पुष्प बढुत छोटे, निगाध, पीले तथा सम्य्रा मे 
अत्यधिक होते है। इसका फ्ल मोलाकार, मुर्गी के अण्डे के आकार का, चिकना 
और पीले रग वा होता है । इसके फत म तीन परतें ([4/०४8) होती हैं-- 
(]) फ्लावरण (7०7०७०), (2) जावित्री (780४) और (3) बीजावरण 
(९४४७) । 

फलावरण स्थल (5070) तथा मासल (00४) होता है जो पव' जाने पर 
पीले रग वा हो जाठा है। यह फल को घेरे हुए रहता है तथा इसमे एक सीता 
(0७) बनी रहती है । फल के पकने पर सीता चिह्न के फटत ही फल्लावरण 
विरक्‍्त हो जाता है । 

जाधित्री फटने पर देखा जाता है कि पलाश-पुष्प के वण (०ण०ए॥) वी 
मासल परतें बीजावरण को ढवे हुए है जो गुच्छा के रूप मे उससे विपटी रहयी 
है। सूख जाने पर भगुर (07॥6) पीले वण की बीजावरण से अलग हा शात्री 
हैँ । 

बीजावरण जावित्री दलो के चिह्ठा पे चिह्नित वीजावरध दध्दि ब्यूल, 
सुपी धत्त तथा गोल होता है। यह कठोर होना है और ठाटने वर ऋष्डओशर 
जायफ्ल दिखाई देता हे । बाजार म जायफ्ल दा प्रण्र के ४2 २7/#..क हू 
बीजावरण के साथ ओर दूसरा बीजावरण रहित क्र"क्रह फिल्लर्ड बहा 
हाग्रा उतना ही उत्तम होता है । 

गुण जायफच्र रस कडवा, तीएा, राज, शॉजि#-ऋ, >>> ९, 
बढाने वाला, ग्राही, स्वर को हिठवारी, बाद हब >ए/ #* सम्प्ट 


दा 


दवा 


) 


जलन दहन 
कद मा 3 


मुख की विरसतानाशव, मल, दुगघता, इृष्णता (८058), कैमि (8४ 
ग0), खासी, वमन, श्वास (39078), शोष (शोथ, सूजन), पीनस (००३2४) 
तथा हृदय रोग को दूर करने वाला है । जायफल और जाविन्नी दानो सुर्गा घत, 
पाचक तथा उप्ण होते हैं। सेवन करने पर पाचन क्रिया को स्थिर करता भूर्त 
बढाता, उदरवायु, ग्रहणी एवं शूल (००॥०) को शामक (0४० एं०था) है । 
अधिक मात्रा मे सेवन करने से मूढ़ता (807०7) एवं सन्नाहीनता [वि्धषण्या) 
को उत्पन्न वरता है। पाचक, स्तम्भव (350778८70) एवं वेदनाहर (000976, 

होने के: कारण अतिसार, रवतातिसार (698०779), तथा वमन रोगों मे प्रयृकत 
होता है । अल्प मात्रा में सेवन करने से मुत्रकृच्छ (४7०7६ण७) तथा रक्त मृत्रता 
(8८४४०००७) में हितकर है । इसका प्रलेप (9250) शिर पीडा, बातव्याधि 
एवं फालिज (9959) मैं क्या जाता है। जायफल वक्ष की लबडी स्तम्भक 
(७४॥8०00) होने की वजह से अतिसार म॑ शान्ति प्रदान करती है। इसका 
तेल ऊष्ण, वायुनाशक है जो ग्रहणी मे अय दूसरी उत्तेजक ओऔपधियों के साथ 
दिया जाता है। अति मात्रा मे सेवत से मदकारक (०३०००) होता है। इसे 
सक्षेप (०४029) आदि के तेल के साथ मिलाकर वात व्याधि से उत्पन रोगों 
में सपप किया जाता है। यह तैल उडनशील है तथा साइुन को सुगीधत करने 
के लिए जावित्री एव जायफल के तेल काम भात हैं । 


जावित्री 


(#जाआा02 घख्बरष्टाआ5) 


भाषायों नाभभद_ ब०--जैत्री और जयित्री, म०--जायपत्री, गु०--जावत्री, 
क०--जायपत्नी, फा०जवत्री, अ०--वसिवासा, इ०“7 
3(3०८ 


विवरण जायफ्ल की ही आवरक छाल (ग्याट) को जावित्री कहा जाता 
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है। यह बीजावरण के ऊपर लगा रहने वाला द्वितीय आवरण है जो गुच्छों मे 
जायफ्ल बीजावरण के ऊपर चिपका रहता है और कालान्तर मे पककर पीला 
हो जाता है १ 

गुण--जावित्री हल्की, मधुर, क्डवी, ऊष्ण, रचिकारक, वण (००गाएक- 
7070) को उत्तम करने वाली और कफ, खासी, चमन, श्वाम, तपा, कृमि तथा 
विप इनको नष्ट करने वाली है । जायफल और जावित्नी को किसी कक्षोभक तेल 
(9०१ ०॥)) के साथ मिलाकर आमवातव्याधि (7००08॥57)), पक्षाघात 
(एभ49४8), मोच (४700), गुमचोट (००॥/७४०7४) आदि पर मदन क्या 
जाता है। 


जिवग्गनी 


(097३ ए००४९) 


भाषायों भामभेद_ ब०--जित्तल, ते०--गम्पिना, म०--मोर्ड ० मोक, गु०-- 
जिगनी मवेडी, क०---आऑरियथ । 
सरकत नाभ जिगनती, क्षिगती, झ्िंगी, सुनियसा, प्रमोदनी । 


विवरण जिगिनी के पेड जगलो तथा वाय प्रदेशो म अधिवः पाये जाते 
हैं । ये वक्ष बहुत बडे तथा ऊचे होते हैं । पत्ते सेमल की तरह चिकने किन्तु पतले 
होले है. ५ फेएल के पेड ले केदल इतर अल्दर है ति इस आछ के कपरे रही होते 
और पुष्प सफेद होता है। इसका पुष्पकाल ग्रीष्म ऋतु और फ्ल बेर बी तरह 
गोल अथवा लम्बे होत हैं । 

गुण जिमिनी मधुर, उष्ण, वर्षली, योनि (४७४79) के ब्रण शुद्ध करने 
वाली, चरपरी, नमवीन और ब्रण (0८९), बात, अतिसार तथा हृदय रोगनाशक 
है। जिगिनी की छाल सकोचक है। मुखरोग भे इससे मुल्ले कराते हैं। इसका 
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ध्वक चूण (09/ ए006८) नीम तेल (ग्राश[९०५७) वे साथ पुराने ब्रण मे हिंतकर 
है । इसवा गोंद बाडी (87079) के साथ मिलावर धृष्ट अथवा पिच्छिट भाग 
पर लगाने से शीघ्र फ्लदायक है। दूध को बढ़ाने मे लिए स्थ्रिया इसके गोद 
मो बल्य (07/०) समझकर सेवन करती हैं। 


तचगर 
(५हशाकाब घर097९४) 


भाषायी नामभेद. ब०--तयरपादुका, म०--ग्रोडेतयर, थु०--तगर, तै०-- 
गधितगर पुचेट्‌टु 4०--तगर, नेपाली--चम्पा, अ०-- 
साल्‍न 

सस्कृत नाम कालानुसाय, तगर, कुटिल, नहुप, नत । (वगर का एक भेद 
पिण्टतगर है, इसे दण्डहस्त तथा बहिण नामों से पुकारते 


हैं ।) 


विवरण यह सुगंध जाति का एक वक्ष होता है। इसवी लकड़ी वॉर्ल 
रग वी होती है । इसके दो भेद हैं-- () नत्दीतगर (ठगर) और (2) ऐिप्डी 
तगर। दोनों ग्रुणो मे समान हांते है। इनकी उत्पत्ति श्राय पवतीय प्रदेशां में 
होती है । इसके वृक्ष बडे और पत्ते कनेर जसे सम्बे-लम्दे होत हैं । पाच पलुडियां 
(7०४४)$) वाले पीले रग के छोटे छोटे फूल बगत हैं । दोनो के रूप और गुण 
एक हो होते हैं केवल गधमात्र का अन्तर है! नन्‍्दीतगर अधिक सुर्गाधत किन्तु 
पिष्डीतगर सुगाधित नही होता । नदी की लक्डी चिकनी और कोमल होती है 
कितु पिण्ड की रूखी तथा हल्की होती है। 

गुण तगर उष्ण, मधुर, स्विग्ध, हल्का और विषरोग (705०7) भगी 
(व्णाणए), घल (०»०), नेबरोग तथा वात पिच-कफ तीना दोषा को हरने 
वाली है । यह मस्तिष्क के लिए बलप्रद (/०0०) तथा जीण ण्वर (शाण्या० 
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ई०९८) में द्वितकारी है | यह मृश्ल (हणा०॥८) अर्थात पेशाब लान वाला एवं 
ऋतुसाव (पाए ०००६८) का करने वाला है । 


लमाल्ठ 
(आबनूस) 


भाषायी नामभेद ब४--तमालयाछ, म०- तमाल वृक्ष, ०-० तमाल, 
तै०--तमालु । 


विवरण. तमाल के वृक्ष दक्षिणी समुद्र के किवारे की भूमि, यमुना तथा 
ताप्ती न्यों के कितारे की भूमि में पाएं जाते है। वक्ष का काण्ड (धए॥८) जड 
तथा छात्र काले नीले रग के होते हैं । पत्ते शीशम के पत्तो की तरह और गोल 
तथा फूल लाल-लाल लगते हैं। फल छोटे और वरौंदे की तरह होते हैं । 

गुण तमाल शाल वी तरह का एक बहुत बडा वक्ष है जो शरीर की 
गर्मी और विस्फोट वी दूर करने बाला है । 


त्ाड 
(804३5 #292॥ ए०7॥5) 


आपायों मामसेद.. ब०--ताल, म०--वाड, ग्रु०--वाड, ता० - लमेपनम, 
फा०-- ताल, अ०--तार, इ०--एश/|णजञव शथ॥ाए | 
सल्दृत नाम ताल, लेय्यपत्र, तणराज, महास्नत । 
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विवरण ताड के पड बहुत ऊचे होते हैं। वान्‍्ड बहुत बढा और कलेरग 
की खुरदरी उत्सेध युक्त होती है। इसमे डालिया नहीं होती । काण्ड से ही 
पत्ते निकलते हैं । ब.त लगभग 5 6 फूट लम्बा और 3 से 6इज चौडा होता है ! 
पत्ते गोल बहुत बडे और अन्त में फटे हुए होते हैं । इसके दा भेद है--[7) वर 
तथा (2) यारी । नर पेड में केवल पुष्प लगत हैं दितु फर नहीं । नारी वक्ष म 
फल नारियल (००००१) की तरह गोल सैकड़ो वी सख्या में लगते हैं। इसे 
ही प्रारम्भावस्था मे काटकर जो रस चुवाया जाता है उसे ताडी कहत हैं । 

गुण ताड का पका फल पित्त, रक्त तथा कफ़वधक, मृत्रन (8772/०), 
तद्बा (४070४765$) और वीयप्रद है । नए ताड की मीग (ताड गूदा) किचित 
भदकारी (पराण्णात्था78) हल्को, क्फ्कारक, वात और पितनाशक, ल्िग्ध 
[कध्ण्रण॑ध्था), मधुर (07805) तथा दस्तावर (7ण82॥5०) है । ताड का 
ताजा रस (ताडी) अ्शीवव (/८ट8०९बर7६) और पेशाब लाने वाला है हित 
बासी ताडी सुजाक (207०7॥06७) म पेशाब लाने के लिए पीते हैं ॥ ताडी 
ताजी रहने पर अत्यात्त मदकारी है किन्तु यदि देर तक रखने पर सट्टी हो जाव 
वो पित्त करने वाली और वातनाधक (००४7779006) है । ताड की कच्ची फली 
का गुदा (909) सूत्रकर, प्रशीतक, पोषक (997690) सुजाक तथा प्रदर 
(6००००॥०८७) मे सेवन किया जाता है । ताड की जड शीतल एवं बलग्रद है। 
ताड की राय (४५४) प्लीहा (४९८०) मे देते हैं । 


लालीस-पत्र 
(&87९8 ए/८७७४४४३ 07०) 


भाषायों मासभेद व०--तादीशपत्र, म०--लधुतालीसपत्र, पुणे तीस 
पथ, क०--तालीसपत्र, ते०--तालीसपत्री, फॉ०--जमम, 
अ०-तालीसफर । 

संस्कृत नाम तालीस, पत्रादुय, धत्रीपज, आमलवीपत्, शुकोदर, वनच्छद 
आदि ! 


घिवरण तालीसपत्र के पंड बहुत बड़े तथा ऊचे होत हैं॥ यह अपनी 
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हरियाली में बारण चिरहरित (श हाव्था) सामा से परिचित है। हमेशा 
इसने पत्ते हरे रहते हैं और गिरते नहीं, अत 'पत्रादय! नाम रखा है। पजाब 
प्रात में सिंधु नदी वे तटीय भू भागो से लेवर भूटान वे! विस्तत प्रदेश तक तथा 
हिमासय मे बुछ प्रदेशों में इसने पेड अधियता स पाए जाते हैं। झ्लेलम नदी ये' 
बिनारे पर दसने वाले ताप्तीस-पत्र यो इकट्ठा बरवे अपने पशुआ वा छिलाने 
में प्रयोग करत हैं। इसमे पत्ते शाया मे चारो ओर फत रहत हैं। पत्ता वृन्त 
(धणदयाल) से लेबर उपरी भाग तब एप लम्बी रपाइति पत्रित द्वारा विभवत 
रहता है। पत्रोदर ([७६ 90०) चिकना होता है मानों पालिश क्रिया हुआ 
हो | पत्रोदर उज्ज्यप्त होते हैं और इन पर गाजे (76/370०79) ने बीज की 
तरह यीज लगे रहते है| स्वाद अत्यन्त कड़वा होता है । 
गुण तालोस-पत्र हत्या, तीदण, उप्ण (६70/०॥) औौर श्वास, खासी, 
बफ, यात, अरचि (7305८8), मुल्म ((॥॥०ण), अगशिमाय (१957०7090) तथा 
क्षयरोगों (तपेदिष') को हरा यासा है। यह तालीसादि चूघ एवं लवण भास्कर 
चूण म प्रयोग विया जाता है। तालीस-्पत्न आशेष निवारक (भ॥5035877000) 
है | यह श्वास (8४४07), रक्त पित्त (॥3८03[7955), मिर्गी (८७ा००5५) तथा 
आशक्षेपमूसव' ($99570006 ध्रींलाणा) पीडाओ मे प्रयोग विग्म-यप्द ॥ 
डॉ जि शचििक ५ 


जल + 
लिनिश 
(0एइक्षा4 00878 070०5) 

भाषायी माममद_ ब०--तिनाश, म०--तिवस, गु०--हर्म्या 
सर्हृत माम तिनिश, स्पदन, न॑मि, रथदु, वजुल । 
विवरण इनवे' पेड बडे-बडे होते हैं। आद्वति ठीव बबूल से मिलती अथवा खर 
से मिलती-जुलती है। 

गुण. तितिश कपला और व्फपित्त, रुधिरविवार, कुप्ठ ([7.००7०४७), 


प्रमेह (5087), श्वेत बुष्ठ, दाह, ब्रण, पाण्ड (एश/थ) तथा इमिताशक है । 
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दुन 


(/६३३९८६४६) 


आपषायी नामभेद_ ब०--तुदवक्ष, म०--तूनी, सादुरस्वी और नादरूय, 
ग्ु०-छुणी । 

सल्कृत नाम तूणी, तुनक, आयीन, तुणिक, कच्छक, कुठरक, कातलक, 
नदी वक्ष तथा नावदक आदि । 


विवरण तुत के पेड बहुत बड़े वडे होते हैं। पत्ते नीम के पत्ती सं मिलते 
जुलते कितु बडे होते हैं। फूल छोटे और गुच्छो में भुमकेदार सफेद रग 
के आते है। बीज भी नीम की तरह शुमरेदार होते है। पकने पर छिलके पाच 
भागों में विभवत हो जाते हैं । बीज पतले-पतले कोणाकार तथा भीतर का भाग 
पराच ऊची मीनारों में विभवत हांता है । लक्डो उत्तम और रग में लाल तथा 
हलवी होती है। 

गुण तुन लाल, चरपरा, खाने मे क्पला, मधुर, हल्का, कडवा, ग्राही, 
प्रशीतक (ए८गिह००्य), वीयवधक और ब्रण (ण८थ), कुष्ठ (09709) तथा 
रक्‍तपित्तनाशक है । 


लेजपात 


(झकावणणाप्रण प्राण) 


भाषायी नामभेद ब०-तैलप्न और तेजपाना, म०--तमाल्पत्र और 
सम्भारपान यु०--तमालपत्र, क०--पत्रक तें-- आदुपत्री, 
फा०--सादरसु अ०-साचिण, इ०-गाग गैश2 
कृञ)० 

सस्श्त ताम पत्र, पत्रवाचक | 


विधरण तेजपात मे वेड उत्तरी भारत म हते हैं । पत्ते लम्बे लम्द तज मे 
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पत्ता के समान और इनमे रेखाएं (५०॥७) उभरी सी दिखाई पड़ती हैं। पत्ता मे 
एक उत्तम प्रकार वी सुगध निवलतो है | तेजपात पश्चिमी प्रदशो में भी बहुता 
यत से हाता है। पथरीली भूमि जिसमे चूने ([77०) तथा काबन का भाग 
अधिक हो, इसवे' लिए उपयोगी है | यात्ता हर जगह इसके पेड लगाए जा 
सबते हैं कितु उनमे उतनी सुयाथी एवं तौक्षणता (900827०9) नहीं पायी जाती 
जिताी पववरीय प्रान्त मे उत्पादित तजयात सम पायी जाती है । 

गुण तेवपात मधुर (00/800५), किचित्‌ त्तीक्षण, उप्ण पिच्छिल, हल्का 
जौर कफ, प्रवासीर (9॥०5), हृदय रोग, अरचि तथा पीनस (सर्री के कारण 
नारे से पानी बहना) आदि सब रागो यो दूर करन वाला है । 


दालचीनी 


((॥ग्राभा00 (०7०४) 


भाषाधों तामभेद._ ब०--दास्घीती, म०--दालचीनी, गु--पातली तज, ते ०--- 
डानचीनी, फा०--दाग्चीती, अऔ०--सालीयो, इ०-- 
(टाग्राथा0॥ फथाए 

ससकत नाम त्वक, खाद्दी, ततुत्वव, दागसिता आदि । 


विवरण दालचीनी ये पेड श्रीलका, मालावार, बोचीन, चीन, सुमात्रा, 
जाँवा इत्यादि स्थानां पर अधिकता से पदा होते हैं । इसके पत्ते तरमाल पत्र की 
तरह होते हू । वक्ष वे अगले भाग पर स्थित वृन्त पर सफेद रग के फूल आत हैं। 
फूछो मे गुलाब की तरह सुगाध निकलती है । फल करौद वी तरह कुछ सफेद 
तमा लाल होते हैं जिनमे से तेल नि लता है । इसके फूल का अक' [0९20०/०॥) 
और सत्व (लूपबल) मिकालत है । श्रीलका वी दालचीनी बहुत प्रसिद्ध है। 
इस बक्ष वी पतली त्वचा ही दालचीनी कहलाती है | इसी जाति के पेड जो बडे 
होते है तथा जिनकी छात्र मोदी होतो है उाह ठज' कहा जाता है ! यह उतनी 
सुगाधत नही होती जितनी दालचीनी और साथ ही गुणा मे भी कम होती है । 
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गुण दालचीनी मधुर, कडवी, चरपरी, सुगगाधत, वीयवधक, वण(००एए- 
46507) को साफ करने वाली और वातपित्त, मुख का शोष (80राआ॥॥5) तथा 
प्यास को दूर करने वाली है। इसमे एक उडनशील सुगांधत तेल 2 प्रतिशत, 
सिनैमिक एसिड, राल, (7८४7), टैनिन, शकरा (5ए8श), स्टाच, म्युसिलेज 
(एाए०9४०) तथा राख (4७7) के भाग रहते हैं | दालचीनी वायुनाशक, भाक्षेप 
हर (4॥7575570972), सुर्गा घत, उप्ण (2०0गर८76०) स्तम्भक (४:॥8०7) 
तथा रोग उत्पन करने वाले जीवाणु की नाशक (8थग्रा८0८) है। यह 
अय दूसरी ओपधियो के साथ दो जाती है। इसका तेल स्तभकहीन है। यह 
रक्तधर वाहिनी (५३४००) एवं नाडियो मे उत्तेजना पदा फरती है। अधिक 
मात्रा मे सेवन करने से यह विषवत (7॥00॥0 90707) काय करती है। 
ओषपधीय मात्रा मे सेवन करने पर यह उदरवायु, जीभ का फालिज, आजशूल 
(वाथथाह49), पेट में ऐंठन (८थ्या०) तथा मितली एवं वमन वाद करने के 
लिए उत्तम औषधि है । ऐंटीसेप्टिक होने के कारण सुजाब (8०0०॥70०४) मे 
दालचीनी का इजेक्शन देते हैं । रोगनाशक (2८४77006) की तरह यह आत्र 
ज्वर ((99॥0०) में उपयोग की जाती है । दालचीनी रक्‍्तरोधक (88९005 
270) है और गर्भाशय (प्रध्मपघ5) पर विशेष क्रिया करती है। गर्भाशय 
से रक्‍्तस्राव होने पर दालचीनी अधिक हितकर है । राजयक्ष्मा (70085) मे 
सिनैमिक एसिड का इजेक्शन दिया जाता है। इसकी छाल को गेरू (26 ०४४॥) 
के साथ मिलाकर हाथ और पैरो के हर वक्‍त रहने वाले शोध (00799) पर लेप 
करते है । 


देवदारू 
(ए&काफ्ड 9०094 9) 


आंधायी नामभेद._ व०--देवदारु, म०--तेल्या देवदार, गु०--देवदार, तै० 
--देवदार चेवका, फा०---देवदार, अ०--शजर तुलजीन, 
डुू०--(€तंगा ्ि 

सरक्ृत माम देवदारु, दारु, भद्ददारु, इद्धदारू, मस्तदारु, द्रुकिलिय, 
किलिय, सुरभूस्ह । 
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विवरण देवदारु के पेड बडे तथा ऊचे हांत है। इसके काण्ड (07) 
5 6 फुट ऊचे तथा व्यास (आल) चार फुट तक पाया जाता है । वाण्ड 
सीधे, जड में मोट तथा ऊपर को क्रमश पतले हांते जाते है। इसकी शायाए 
पथ्वी वी तरफ झुवी रहती हैं, पत्ते लम्बे और बुछ गोलाई लिए होते हैं । फूल 
एरण्ड पी तरह गुच्छा मलगत है। इसवे तप्ते (.थ॥.5) इमारती वस्तुए 
(क्िवाड, घिडक्या, कडिया आदि) बनाने मे उपयोगी हैं। जिस घर में इस 
लक्डी वा प्रयोग होता हैं वह सुर्गाघत रहा करता है। यह अपनी सुगाधि के 
लिए चिर॒परिचित है। इसके दो भेद हैं--एक स्तिग्ध, दूसरा काप्ठ । स्थिग्ध 
देवदार चिकना और सुगगाधित होता है वितु काप्ठ देवदार बे पत्ता से उत्सव 
इत्यादि के समय बदनवार बाधते है। घूप वे' नाम से प्रस्चिद्ध जो चिकनी, तेल- 
युक्त (09) लवडी बाजार में मिलती है वही स्निग्ध देवदार है। इसके बन 
बहुत वडे-बडे देखे जाते हैँ । स्निग्ध देवदाद पवतीय प्रातों में तथा काप्ठटाह यत्र 
तत्रनमबत्र हीता है । 
गुण देवदार हल्का, स्निग्ध (6८0परॉव्टा), क्डवा, उप्ण, पाक में 
चरपरा, अफारा (॥40००८), सूजन (ए्रीक्षाशगा॥00), भामबात (फा 
72057), तद्भा (80:श॥८5७), हिचकी (॥0०09), ज्वर, रुधिरविकार, 
प्रमह, पीनस, कफ, खासी खुजली तथा वातनाशक है । देवदार वी लकडी 
वायुनाशक, स्वेदक' (पसीना लाने वाली) एवं मूत्रल (पेशाब लाने वाली) है। यह 
ज्वर, उदरवायु, शोथ (१7005)), अश्मरी (#ग्था8ण७) इत्यादि मूत्रपथ 
(पषरी) सम्बाधी पीडाओ (9305) में सेवन की जाती है | देवदार का ववाय 
सुजाक (80077063), फिरम (5५79), वात (8०00) एवं आमवात मे 
शक्तिशाली रसायन (2]/८7४09८) रूप में सेवन क्या जाता है। हत्दी 
((धाप्रभा०) और गुग्गुल ([0072॥ 0०॥०ण॥) के साथ इसका प्रलेप वेदनाहीन 
शोधयुबत (॥000)208 $ए८॥॥॥85) अगो पर लगाया जाता है । इसका तेल पुराने 
चम रोगो तथा अधिक मात्रा भ॑ कुप्ठ ((077059) में संवन क्या जाता है । ब्रणा 
पर भी इसका प्रलेप विया जाता है । 
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घूपसरसू 
[शया5 4,.णाहगा३) 


भाषायी सामभेद ब०--सरवंगाछ और टस्लवाप्ठ, म०--सरत्त दवदार, 
गु०--पीतो बरणा, बी०--सरवी देवल्यर विशेष, इ०-- 
3.08/035 ८0 2096 

सरकूत नाम सरल, पीतवृक्ष, सुरभि दारुव । 


विवरण यह शरवर्तीय स्थालर मे हाल बाला शादी (बहुसायी) वनलाति 
है | पत्ते पल्लाथ क पत्तो वी तरह गालाई लिए होते हैं । पूल नियाध तेथा सफेद 
होते है। चादन वी तरह इसवी लबाड़ी मे सुयाध और भीतर स्‌ रग पीला होता 
है। इस किही स्थानों पर धूप जथवा हल्‍्डू थे नाम से जाना जाता है । यह भी 
देवदारु वी ही एक विस्म है। इसमे गांद की तरह एक वस्तु विबलती है जो 
अवलक्तर (8) की विस्म की है। अतक्तर (प्रिरोजे) के अभप्व में इसे काम 
में लाते है। अल्मोडा, नैनीनाल मे इसके लाखा पट है । नपाल के सीमावर्ती 
क्षेत्री में भी इसके अनेक पेड हैं । 

गुण धूपसरल मधुर, वडपी, चयाने मे चरपरी, हल्की, स्विग्ध, उष्ण और 
कान के रोग गे तथा नेध के रोग, कफ, बात, पश्तीना, जलन (9णर/8), 
खासी, मुर्च्छा और ब्रणा वे लिए ट्तिसारी है। इसवी लकदी सुर्गा धत, वायुवाशव 
(व्शाग्राएक्रा।ए८) स्वेदवारी (0/79807८2) नौर मूल (क्श्रथा०) है । यह 
जलन थानी सूजन, ज्वर, शोध (5099), अफारा एवं मूत्र रोगो (०४8॥8॥5) 
में भाय औषधियों के' साथ क्षयाय रूप में दी जाती है। 


नागकेशर 
(85परथध॑दय०) 


भाषायीं साससेद.._ ब०--सागेश्वर, स०--नागकंशर, यु०--वाग्केंशर, वे० 
“>ताग्रकैशर, ते०--वागवेशराणु ता०-वोगल, ध०्ना 
तारमुप्क इ०--$व४घ्गि 
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संत्कृत नाम नागपुष्प, नागवेशर, चाम्पेय, नागक्जिल्व', काचन एव 
स्वण दे सभी पर्यायवाची गम आदि | 


विवरण नागवेशर मे वक्ष बहुत बडे हांते हैं। यह उद्यानों में बत्नपुवकण 
लगाये जाते है| कूचविहार म इसये पड बहुत अधिक पाए जाते हैं । इसके पत्ते 
लम्बे और अग्रभाग में पतल होते हैं! पत्ते वी सतह पर बफ जैसी सफेद 
रग वी एक परत रहती है जो छूने से हाथा मे लग जाती है । पत्नोदर हरे रग का 
होता है । फाल्यून मास वे अत अथवा चैत्र मास के आरम्भ में यह पुष्पित हाता 
है। इसने फूता मे मेशर (5.॥707) बहुत होता है जो बहुत सुदरता से पुष्प 
मे लगा रहता है । नागवेशर के फूला बे दल सफेद रग वे और देखने म बिल्कुल 
बड़े तगर ये फूलो था समान होते हैं। दल एवं साथ मिले नही होते बत्ति वे 
पुष्पषुण्ड बे दोनो तरफ फाब फाक' चार असमान दला मे रहते हैं । दुकागों पर 
जो बडे-बडे लाल रग ने पदाष उपलब्ध हैं थे नागकेशर नही हैं । नागवेशर ही 
फूलव वृुण्ड यो यहते हैं। इसकी गाध सुहावनी एवं सुगाधत होती है। 
फल बडे होते है। फल रो एक प्रगार का निर्यास (720700$) बाहर निवलता 
है । 

गुण नागकेशर क्पला, उष्ण, रूखा (9श9शा०), हलवा, आम नो पचाने 
याला और ज्वर, खुजली, प्यास, पसीना, यमन, दुग्ध, कुष्ठ, विसप, 
कफ-पित्त तथा विष को दूर बराता है। नागकेशर या फ्ल एक राल मिश्रित 
सुर्गाघत तेल _ तथा इसका बीज एक स्थिर तेंल धाला होता है । इसके कठोर 
फतवावरण (7८॥०५7०) में टैनित रहता है। इसका राल (7०57) आासुओ की 
तरह वहकर निकलता है और जल मे भारी होने बे कारण डूब जाता है। यह्‌ 
रेक्टीफाइड स्प्रिट, अल्कोहल तथा ईयर मे घुलनशील है । इसका सुगाधित तेल 
हल्के पीछे रण का तथा सुगंध तारपीन तेल से मिलती-जुलती होती है। 
नायबंशर वो शुष्क कली, जड ओर छाल क्‍्डवी, सुगाधत एवं पत्तीना लाने 
वाली हैं । बिना पका फल क्डवा, उप्ण तथा विरेचक' (०४शक्वात०) टै । कली 
ओर फूल रक्‍्तातिसार (09४८४7७) में दिए जाते हैं। इसका तेल साधिवात 
(8००) में भर्देन किया जाता है। नागकेशर के पुष्प चूण का मक्खन व साथ 


मरहंम बनाकर रक्‍्ताश (90८0॥08 065) तथा परी के तलुओ की जलन में 
लगाते है । 
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नारियल 


(९०००४ गरएटालि3) 


भाषायी नामभेव_ ब०--नारिकेल और नारकोल, म०--नारली और नारत, 
गु०--सालीएर, ते०--टेंकोचा और नारिकदम ता०-- 
दस्ता और टेंगा, फा०--जीक्ष, अ०--गारजितत, इ०-- 
(ए००गाएं गाए 

सत्कृत नाम नारिकेल, दठफ्ल, लायली, दूचशीयपक, तुग, स्कध फ़्त, 
तृषराज, सदाफ्ल । 


विवरण यह लवणीय (नमक वाली) भूमि में वहुत पैदा होता है और यही 
कारण है कि समुद्र के किनारा पर या उसके आस पास के क्षेत्रों में अत्यधिक 
पाया जाता है । सात आठ व से पूव यह फ़्ल नही देता । इसमे डालिया नहीं 
होती । सीधा काण्ड होता है जिसमे दीघवत विकलकर पत्ते निकलते हैं। इन 
एत्तो के बीच की दूरी में झेंपदार एवं पीते रग के सुदर फूल निकलते है) फल 
गोल गोल अन्त मे लगते है । वसत तथा ग्रीष्म ऋतु मे पुष्पित होने के बाद वर्षा 
ऋतु मे फ्ल आता है । 

फलो के ऊपर से जठाए (आवरण) हटाने पर एक कठोर भाग मनुय्य- 
खोपडी (॥८णा) की आकृति का मिलता है जिसे तौडने पर भीतर सफेद रग 
का गोला (००००४०८) मिलता है । इसमे पानी भी भरा रहता है | तारियल कई 
किस्म का होता है और मुरय भेद डाभ अथवा झूता है । यह बंगाल में बहुत प्रिम 
समझे जाते हैं। इसकी विश्वेप उपज बवई, बंगाल, गोआ, केरल तथा मद्रास मे 
होती है । 
गृूण नारियल का फल (योला गिरी) प्रशीतक, देर से पचने बाला, 
मूत्राशय (पापाआ३ 92002) को साफ़ करने वाला, ग्राही, परुष्टिकारक, बल- 
दायक, और वात पित्त, रक्वविव्यर तथा दाह (जलन)नाशक है। कच्चे फल 
विशेषकर वित्त ज्वर तथा पित्तविकारनाशव है । प्रुराता फल भारी, पित्तकारक 
विदाद्वी! तथा हंच को रोकने वाला है ! नारियब्र वा प्रानी शीतल, हँंदय को 
प्रिय भूख बढाने वाला, वीयवधक, हल्का, प्यास्त तथा पित को नप्ट करन बाला, 
सुर (4७4९७) और मूत्राशय को परम शुद्ध करने वाला है । अधिक मात्रा में 


4. जो डब्य भोजन करने के बाद खटटा डकारें (0८20॥7285$) प्यास एवं छाती में जलने 
वैंदा बरे भोर देर स पिच, उस विद्ाही कहवे हैं। 
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सेवन से रेचक (०८४॥४:०) का काय करता है । नारियल का तेल 'काडलिवर 
आयल' के बदले मे शारीरिक कमजोरी म॑ दिया जाता है। यह देर से पचता है। 
ज्वर तया खासी मे इसके तेल की मालिश की जाती है । इसके प्रयोग से केश 
समय से पुव नहीं पकते और ना ही सफेद होते हैं। यह केशरक्षक, केशवधक, 
और अनेक चमरोगो मे हितकर है । अग्नि से जले पर प्रयोग करने से जलन शात 
हो जाती है । नारियल की जडें अधिद पेशाब लाती हैं । चारियल का दुघ तथा 
काले जीरे वा लेप लू (४०४६४०१८०) लगे शरीर को शान्ति देता है । नारियल वा 
दूध प्रशीतक (८व8८727/), पुष्टिप्रद, विचित रेचक, मूतल (00०॥०) और 
कृमिनाशक है। भारियल की गिरी लडड़ू तथा क्षय मिप्टान्नो में बहुत प्रयोग की 
जाती है| विशेष सेवन करमे पर आता (०577८$) म उत्पन फीता-द्ृमि को 
नष्ट करता है। 


निम्ब 
(श०॥७ 82204०॥9) 


भाषायों मामभेद व०--निमगाछ और निम्ब, म०--क्डनिम्ब, गु०-- 
लिम्बडो, क०--वेडवेवु_ तै०--वेपुय मरम, फो०-- 
दरघ्तहक और नेतवनीम ६०--]चधय 6९ 

ससस्‍्कृत नाम निम्ब, पिचुमद, पिचुमद, तिक्‍्तक, अरिध्ट, पारिभद्, 
हिगुनिर्यास । 


विवरण साधारणतया यह “नीम” के माम से अधिक जाना जाता है। 
नीम के पेड बहुत बडे ओर ऊचे होते हैं ।॥ पत्ते कगूरेदार (अनीदार) तथा नोक 
घुछ मुडी हुई और दो तीन इच सम्दे नेत्राइति के होत हैं। वसत ऋतु (89778) 
के प्रारम्भ म॑ पत्ते और पत्रवृन्त (सीयें) सब झड जाते है। तत्पश्चात नए लाल 
रग के कोमल पत्ते निकल आते हैं। पत्रवत (सीक) छ से दस इच तक लम्बे 
और इनमे पत्ता के जोड 6 से ] तक लगे होत हैं । काण्ड (धएा८) की छाल 
खुरदरी एवं इृष्णाभ (७४८८७४) वण की हाती है। छोटी शाखाएं भी गहरे 
बादामी रग की रहा करती है। बसत के अत में सफेद रग के फूल निकल आत 
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हैं । सुगघ चमेली की तरह आती है । फ्लो ये बाद पत्र जझ्ञापदार लगत हैं जो 
हरे पीमल, सम्बं, पतले और गोल होते हैं। बढ जाते पे बाद इनवा आवार 
डोब सिरतो 4 फ्लो स मिलता-जुलता है। इए नीम पे फल अघवा निदौसी 
कहते हैं। पपन पर इनका रग पीसा हो जाया है। इनये भीतर बीज (८ग०) 
मिगलते हैं जिनम तेल होता है! 
गृूण नीम प्रशीतक, हत्या, ग्राही, यदात में चरपरा, हृदय वा अभधिय और 
अग्नि, वात, परिश्रम, प्यास, ज्वर, अरुचि, गृमि (शत्माता॥), ग्रण, पित्त, कफ, 
वमन, बुष्ठ तथा प्रमेह यो नष्ट यरता है। तीम के पत्ते नेत्रा या हिंतवारी 
वातबारब, पाने मे चरपर, सब अकार वी अरुचि (0305८०७), दुष्ठ, शृमि, पित्त 
तथा विषनाशक है । भीम के फल क्‍डये, यान में चरपर, मलभेंदव, स्लिग्ध, 
हल्के, उच्ण और ग्रुष्ठ, गुल्म (०४००४), बवासीर (]॥08), शमि तथा प्रमह को 
नष्ठ बरा वाल हैं। नीम का तेल (ए०72059) वडवा, शृमिनाशव और ठष्ण 
है। यह दुष्ठ, रृमि तथा प्रमह में प्रयोग किया जाता है। नोम-तेल अय तेला के 
साथ चमरोग (हधा 0/5८45८), यद्वत (॥9८), गलित बुष्ठ (८ए707$ घ८८७) 
गण्डमाला ($८००७॥५), ब्रण (एा८्था) पर उपयोग किया जाता है। इसका मलना 
दात्त (700703050) भौर शिरोरोग प॑ लिए लाभदायत्र है । नीम-तेज़ मे गघव 
का अश होने के” कारण यह राख मे! साथ चमरोग म॑ हितबर है । 
नीम बी छाल (०»).) और पत्ते कडवे होत॑ हैं तथा वलकारक, कंषाय॑ 
(४5 ध॥2०7/), ज्वर्निवारक' (॥॥07८7०0॥0), विपमज्वर (रालिप्रा(वा) 
शीतज्वर (4806) ये! लिए हितकर है। साधारण कमजारी (0०७79) एवं 
ज्वर के कारण उत्पन कमजोरी से पुन स्वास्थ्य पाने (०७५ण७८८४०८) मे 
हितकारी है । गुल्म (४7007) अथवा वेदनारहिंत गूजी हुईं ग्रीय (77क्‍0था। 
8205) अथवा सूजन ($४८॥०६७) पर नीम के पत्तों का प्रलेप (१8०) 
अन्यथा अखण्ड पत्ते बाधने से फोन दब कर नष्ट हो जाते हैं । छाटे भीम के पौधों 
में एक प्रकार वी शवत मिली (०607 मदिरा पायी जाती है। इसका सिरका, 
पाचक फृमिहर (&00८णशए॥०) यथा पराष्ड्रोग (0०7) में लाभप्रद है। 
नीम बे हरे छोटे बीज (कच्चे) फोडो (905), विसप (ध०णए॥०78), नाडी-ब्रण 
(०७०७४०ा६७) म प्रलेप वे लिए उपयोग किए जात॑ हैं। अधिकतर यह वेश धोन 
और उनमे उत्पन्न जूए (!०८) मारने तथा कुत्तों के चमरोगा में प्रयोग विया 
जाता है। इससे तयार पंच निम्ब चूण बलकारव एवं ज्वर आदि से उत्पन 
कमजारी में हितकर है | निबौली एक राल-युकत तल (नीम-तल) से भरी रहती 
है । इसकी छाल शाल युक्त कडवे पदाथ मार्गांसाइन (!४रव80॥7८), अनिर्ट 
लीय, क्षार रहित पदाथ, गोद, शकरा तथा टेनिव इत्यादि पदार्थों द्वारा बनी है । 
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निर्मत्ठी 


(80उल्राणआ0$ ए०0४००॥) 


भाषायी नामझेद._ व०--निमल फल, म०--विवलीचया वीया और चिल्हार, 
गु०--मिमली, क०--चिल्लिकागि, इ०-- ० गए 
जा लंत्य एांट 

संस्कृत नाम क्तक, पय प्रसादी (जल स्वच्छ करने वाला) । 


विवरण निमली वे वृक्ष दक्षिण भारत (मद्राम) तथा श्रीलकां की भूमि 
में पैदा होते हैं । इसका पेड कुचला की अपक्षा ऊचा होता है। पीले रग के फूल, 
पका हुआ फल वाला होता है। उसके फल को ही निमली (क्तक) कहते हैं। 
बीज गोल कुछ चपटे और बीच से उभरे हुए तथा सफेद होते हैं । बीजो मे कोई 
स्वाद नही होता । 

गुण निमली फल नेत्रों को हितकारी, जल निमल करने वाला, वात 
(6070) तथा वफनाशक, प्रशीतक (८व78००॥), मधुर, क्पैला और भारी 
होता है। यह्‌ रसायन (थाडाएर), बल्य (०००), पाचक और प्रशीतक है। इसके 
बीज का पत्थर धर घिसकर मधु (॥0769) के साथ नेत्रों मे लगाने से आख 
निमल होकर पानी मिरना बद हो जाता है। पेट पर लेप करने से उदरभूल 
(००॥०) नष्ट होता है । इसका शीत कपाय, सुजाक (07०7॥064) तथा प्रदर 
(॥00००77०९३) में हितकारक है । यह कफ़ रोगो में वमतकारक (८४०४०) के 
रुप में दिया जाता है 


पलग 
(एथ्राह्बाज्ाधव 88947) 


भाषायों मामभेद ब०-वक्‍मकाष्ठ, क०-प्तग, म०-पत्रण, तै०--- 
जौकनुक्टदु, ता०--धटठगी, फा०--वकम, अ०--वकम, 
डु०--$537एथा 7000 

ससकृत मास पतग्र, रकतसार, सुरंग, रजन, पत्तूर, कुचादन | 
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विधरण पतय के वृक्ष बडें-बडे चंदन की ही तरह होते हैं। इसमे और 
रक्‍त चदन के पड मे बहुत समानता है | इसका भी लक्डी का सारभाग लाल 
रहता है । लाल रम इससे बनाया जाता है। कपडे इत्यादि रगने के लिए भी यह 
काम आता है। इसी कारण इसको 'रजन” कहा है। लक्डी अधिकतर लाब 
रग की गठीली (/90/9) होती है और उसे ही पतग कहते हैं ॥ रग चढाने वाले 
अधिकतर इसको प्रयोग मे लाते हैं। रक्त चादन सुर्गाधित (॥०7787८) होता 
है कि'तु यह वृक्ष निगाघ, केवल यही अतर है ॥। आजकल खतचदन के नाम से 
जो लकडी उपलब्य है वह यही पतग है । 

गुण पतग मधुर, शीतल (7८02«४था) एवं पित्त कफ तथा रधिरविकार 
नाशक है । इसमे पीले चदन के से ही भरुण हैं और विशेषकर दाहनाशक है। सब 
अकार के च दन परीक्षण मे एक समान ही हैं, केवल गाघ मे विशेषता है । अतएवं 
पहले वाले चदन गुण मे श्रेष्ठ हैं, उनमे भी श्वेत चदन ग्रुणो मे सर्वोत्तम है ! 
इसका सूक्ष्म चूण (#76 00७4८) पुराने व्रणो (ए८९४४) के ऊपर अवचूणन 
करने स उसे फायदा पहुचता है एव व्रणो से बहत हुए रकक्‍्नप्रवाह को रोकता है । 
भीतरी प्रयोगो म यह क्वाथ (0९०००४०॥) वी तरह काम मे लाया जाता है । 
यह उत्तेजक (हपएपराआ), बल्य (+०0०) तथा रक्‍तशूद्धि (9००० 7णार ५७) 
करने वाला है। 


पदुमारव 


(ए7णाएड एफ० ००) 


भाषायी मामभेद_ व०--पदमकाष्ठ, स०--परदमकाष्द गरु०-“पदमक, 
क०--पदमक, ते०--पदम पुचेक्का । 
सस्फृत नाम पदमक, पदमर्गा ध, पदमवाचक 


विवरण कि टी किही स्थानों पर इसका उच्चारण पदमाक भी है। 
पदमकाष्ठ के पेड बहुत बडे तथा ऊचे होते हैं । यह पवतीय भूमि मे अधिक पाया 
जाता है । पत्ते चौडे-चौडे रोमदार (४879) रुक्ष लकुच के पत्तो वी तरह होते 
हैं। पूल कदम्ब पूलो के समान हैं कितु छोटे हाते हैं ॥ इसके पुष्प लगकर ही 
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गिर जाते हैं अत फल नहीं पाए जाते । फूलों से कमल जैसी सुगध आती है। 
काध्ठ (४०००) में कोई स्पष्ट गा नही हाती । उत्तर प्रदेश मे वणिक्‌ एक प्रकार 
वी लक्डी को पदवाख कहकर बेचते हैं। यद्यपि पदमक्ाष्ठ की लक्डी तथा 
बाजार में उपलब्ध लक्डी में समानता बहुत है फिर भी यह वह पदमाण नही है। 
लकड़ी में बीच-वीच में भोजपत्र (7३८१०८आणा ४7८6) वी तरह गाठें उठी रहनी 
चाहिए तथा सुगघ भी रहना उचित है । 

मृण पदमाय क्पला, क्डवा, शीतल, बातकारक', हल्का, गर्भ की रक्षा 
परने थाला रुचिवधत, और बुष्ठ (097059/), कफ (८बाभग॥ रक्‍त पित्त, 
बमन (४०ग्रधा्ट), प्यास तथा ब्रण (णं८८) क॑ लिए हितवारी है । चरक तथा 
सुथुत वे मतानुस।र यह गरभस्थापक है | यहा तक कि जिन स्त्रियों को ग्रभक्लाव 
की आशका रहती है, उह इसे (पदूमाख) पानी म॑ घिसकर गभ स्थिर रहेने के 
लिए देते हैं। पदमाख की छाल तिकत, बलका रक और अवसादकर (5८080५८) 
किसी लम्बी अवधि की बीमारी के बाद जो कमजोरी होती है उसक श्रतिकार के 
लिए तथा हुत्स्पदन (॥6०0 937974007) में भी इसे दंते हैं । 


पपरिया कतल्था 
(0ध07054 8074) 


भाषायी मामभेद ब०--एपरी सपेरगाछ, म०--पराढराख र, गु०---बैर धौला 
सारबालो, क०--विलीपति, ते०--रवासुतेल्लचण्ड, इ० 
एबांध्णाए 

सस्कृत नाम खदिर, श्वेतसार, कदर, सोमवल्कल, सोमवल्क आदि 


विधरण इसके वक्ष खेर के समान हैं। खर के काण्ड (पणा॥), छाल 
(7770) काले क्ितु इसके सफेद होते हैं । खर का बनाया हुआ वत्था काला 
परतु इसका सफेद तथा पपडीदार होता है। दोनो मे यही अतर है, शेष सब 
बातें मिलती-जुलती हैं। 

गुण सफेद खर स्वच्छ, वण (००माए!७प्णा) को उत्तम करने वाला और 
मुख रोग, कफ तथा रक्तविकारनाशक है । 
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पल्ठाश 
(8064 फणव0059) 


भाषायी नामभेद_ ब०--पलाशगाछ, म०--पलस, गु०--खाखदी, क०-- 
मुत्तुग, ते ०--मोदुग चेटटु, ता०--परशन ॥ 

सस्कृत माम पलाश, क्शुक, पण, यज्ञिय, रक्तपृष्पक, क्षार श्रेष्ठ, बात 
हर, ब्रह्मवृक्ष, समिद्वर आदि । 


विवरण पलाश (ढाक) को ग्रामीण भाषा मे टेसू भी कहते हैं । इसके वक्ष 
बहुत ऊचे नही होते । क्षारमिश्रित भूमि (रेह या वालुकामय), कमर भूमि में ऊचे 
स्थानों पर पलाश बहुत पाए जाते है । आजमगढ, गोरखपुर इत्यादि स्थानों में 
इसके जगल के जगल लगे हुए हैं। उत्तरी भारत के सभी प्रान्तो, मध्य प्रदेश में 
भी बहुत पैदा होता है । पलाश वी एक टहनी मे तीन पत्ते होते हैं। साधारण 
टहनी बहुत बडी होती है । बीच का पत्ता अय दो बिनारे वाले पत्तो से जपेक्षा 
कृत बडा होता है। पत्ते बड़े अष्डवृत्त (०४४) गोलाकार, पत्रोदर चिकना, पीचे 
से पत्ता खुरदरा होता है । वर्षा के प्रथम दिन पानी पडने पर ही पलाश पर पते 
आ जाते हैं। बसन्त ऋतु मे पुष्पित होता है और इस समय पेड पर पत्ते नही 
होते । पुष्प व्याप्न (४8८) के नाखून की तरह टेढा, रग, लाल, पीला, सर्फद 
एवं नीला चार तरह का होता है । पुष्प सीघा ही डाल पर लगता है ओर बली 
घने कोमल रोम (87) स पूण होती है। फली के अगले भाग मे पतले आवरण 
से ढका एक फल रहा करता है! पुष्प वस्त्र रमने भर पत्ते वीडी बनाने के काम 
भाते हैं। 
गण पलाश भूख बढाने वाला, वीयवधक, दस्तावर, उष्ण, दे पला, चरपरा, 
कयवा, स्निश्व टूठे को जोडने वाला और ब्रण (ण०८), गुल्म ([०चा०ए), गुदा 
(9705) के रोग दोष, सग्रहणी बवाप्तीर तथा कृमिनाशक है। दाक वे पूल सवा 
दिप्ट, खाने मे चरपरे, क्डवे, कपले, वातकारक, ग्राही, प्रणीतत, और *फपित्त, 
रुधिरविकार, भुत्रृृच्छ (घश्थए्टणा>) प्यात जलन, वातरकत तेथा कुप्ठ 
(७०४७) को नष्ट करता है। पलाश के फल हल्के, उष्ण, खाने में चरपरे, 
रुढा (5) ओर अमेह, बवासीर, हृमि, बात, कफ, कुष्ठ, गुल्म (प्रणाणणय) तथा 
उदरपीडा ($8078०03८॥८) नाशक है। पलाश का पत्ता कपाय (ग्शाएए:०॥) 
तथा रसायन (पा) है | यह अतिसार यद्मा के पसीना, रकतभ्रदर, कृमिशूल 
(07088) तथा शूल रोगो मे प्रयुक्त होता है। पत्ती को गम कर धअलप द्वारा व्रण 


72 / प्रदूषणराधी वक्ष 


शोष को नष्ट बरता है। पत्तो के बबाय (00०0०४०070) से अतिसार, अथवा प्रदर 
में क्रमश मलाशय (प्ॉटा०$) एवं मृूभाशय मे पिचकारी देते हैं। गलक्षत (506 
07००४) और मु रोग मे गरारे (808०) ओर कुल्ला वरत हैं । पत्राश-बीज 
विरेचक (८४४०४7॥०) एवं कृमिनाशक हैं। फल के क्वाथ (6०९००४०४) को 
शोरा (नौसादर) वे साथ दक रुव वर पेशाब आने (मृत्र/चछ) म सेवन कराने से 
पेशाब सरलता से ही जाता है । पलाश बीजो या नीवूरस के' साथ लेप मधुमेह के 
बारण उत्पन खुजली (कण्डु), दाद, वेदबारहित क्षत (0807) एवं भगदर मे 
करना चाहिए । पलाश पुष्प क्पाय (2४077860) तथा मूत्रका रक होता है। पेडू 
(४00०गाथा) पर पुष्पो के दला वो विछावर बाघ रखने से दर्दे के साथ रक- 
इक कर पेशाब आना दूर हो जाता है तथा अआखवस्ताव (#व्झाध/०ा ती 
77£7565) कराता है । 


पाटत्ठ 
((०6बगंफ्ापक फ्रक्ावव ८89) 


भाषायों नामभेद_ इृष्णपाटल मे नाम--हिं०--पटल और पाडर, ब०-- 
पारल म०--रक्तपाडर, गु०-- वाकच, क० --हादरी, ते* 
क्लगोरू, ता०--पड़ि, इ०--8थ्रातएताप्रा 
सफेद पॉटल के नाम--हिं०--सफेद पाडर और घण्टा- 
पाटल, ब--घण्टापारहूल, म०--श्वेतपाटल, गु०--घौली- 
क्कच, १ ०-- बिलापहादरी, फा०--रवायइबत्ली । 

सश्कृत नाम पाटली, पाटला, अमोघा, मधुइती, फ्लेरहा, इंप्णवन्ता, 
बुदेराक्षी, काचस्थाली, अलिवल्लभा, तापुष्टी आदि कृष्णा 
पाटल के नाम हैं । 
मुष्कक, भोक्षक, घण्टापाटलि, काष्ठपाटला, काचस्थाली 
आदि श्वेत पाटल के नाम हैं । 


विवरण पाटल वी दो जातिया होती हैं--शृष्ण तथा श्वेत । सफेद पाठल 
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या मुप्यया तथा धण्टापाटलि भी यहा गया है। 'मानुमति' बे रचमिता विश्वा- 
मित्र था कहना है कि मुप्तव भी यई श्रवार का होता है-- 


प्रवैनपुष्ष , वालपुप्पो, खतपुष्पस्तथव चे । 
पीतपुष्प बरस्तपु गालपुष्प श्रयीतित ॥ 
(भानुमति, सू? ) 


अतएवं ताम्र अयवा लाल फूल बाला रकतमुप्पक, सफेद फूत बाला श्वेत- 
मुप्यव तथा पील पूजवाला पीतमुप्पक स्वरूप मे एव ही हैं। वध अधिकतर 
लाल पूल वाला पाटल ही श्रयोग मे साते हैं किन्तु कुछ स्थानां पर रक्त एव पीला 
दोना ही प्रकार वा पाटल प्रयोग म लाया जाता है। बंगाल में रक्तपाटल (परष्ठा 
पाहल) अत्यत सुलभ है । उत्तर प्रदेश और आसान में कृष्ण, रक्त तथा पीला 
(पीत) तोना ही प्रकार व पाटल पाए जाते हैं। इनका मुद््य श्राष्ति-स्घान जगल 
प्रदेश तथा पहाड़ी तराइया हैं । रवतरपाटल सवत्र पाए जते हैं कितु शेष पाटल 
समतल भूमि पर पैदा नही होत वन्चि य॑ केवल अल्मोडा और नैनीतात की 
तराइयो म अधिकतर ढालू भूमि म पैटा होते हैं । 
पाटल के वृक्ष बहुत ऊचे होत हैं। लम्बे पत्ता वे डठत मे दो जोडे या चार 
जोडे पत्तो बे अगले भाग मे एवं अव॑ला पत्ता रहता है। पहला जोड़ा तथा अत 
का अकेला पत्ता दूसरे पत्तों बी अपेक्षा बडा, पत्तो का डठल अपनी जड़ पर मोटा 
होता है । आरम्भ में छाटे पत्ते कोमल तथा पीछे से सफ़ेट होते हैं । जवकि' बडे 
होने पर कठोर एवं खुरदरे हा जात हैं । इस वक्ष पर ग्रीप्म ऋतु मे फूल लगते 
हैं और ये शाखाओं के साथ पुष्पदण्ड में लगे होत हैं । रक्तपाटल ने पुष्प डुछ 
सफद-लाल और पुष्पदलों (9८४४५) से मिले हुए सुर्गा घत होते हैं । इन पुष्पो मे 
मधु (शहद) बहुत होता है यहा तक जि यदि दस बारह पुष्पों के झाड लैते से ही 
00-50 ग्राम शहद मिक्ल आएगा । अतएव इसे 'मधुहति” भी कहते हैं जो 
पवतीय प्रदंश मे अधिक हृ।ता है। इसका कुण्ड (5०0909) घण्टे (0०॥) को भक्ति 
तथा रावेंदार होता है । कुण्ड का ऊपर का भाग चार भागों मं विभवत होता है। 
पीले पुष्प थालले पाटल मे यह विशेषता है कि इसके पत्ते चार जोडे से कप 
नहीं होत और ऊपरी भाग म॑ बैवल एक अकेला पत्ता हाता है। पत्ते का भाग 
क्रुछ कटा हुना और आगे स॒ छोटा होता है। इसकी फ्ली कमजोर बड़ों एवं फला 
हिई चौडी होती है । सफर पुष्प वाला पाटल भी वबतीय प्रदेशों मे पाया जाता 
है | यह बहुशाख तथा छायाग्रदाव वक्ष है । पत्ते 4 4 जोडे और ऊपर अकेला पत्ता 
रहता है । पहला जोडा सर्वाधिक बडा एवं चोडा होता है ! सम्पुण पत्ता बिना 
कटा फटा होता है जिसवा अगला भाग छोटा किंतु ऊपर से मुलायम होता हैँ । 
इसका पुष्प अपेक्षतया छोटा, ताम्राभ श्वेत (0००%एथ-४४॥०) रग वाचा, रात्रि 
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में सुगाध देने वाला तथा उभरी हुई आदइृति वाला होता है । 

गृण पाटल कर्पता, कड़वा, उष्णता-रहित, विदोपनाशक और अरुचि 
(780$८2), श्वास, सूजन, रुधिरविकार, वमन (क), हिंचकी (॥9८०७) तथा 
तृष्णा (प्यास) को दुर बरने वाला है । इसका पुष्प कपेला, मधुर, प्रशीतक, 
हृदम को हितवारी, कफ और रक्त पित्त का हरते वाला, कठ का हिंतकारी है 
और पित्त, अतिसार को नष्ट करन वाला है । इसका फल हिचकी, रक्तविकार 
ओर पित्तविकारनाशक है। पाटल प्रशीतक, धकान दुर करते वाला तथा मूत्र 
कारक (0707८४०) है । यह अग्निमाद्य, ज्वर, खासी, शोध (070759) के कारण 
उत्पन्त पीडाओ म दिया जाता है । पाटल व॑ फूल का चूण शहद वे साथ सेवन 
करने पर विकट हिचकी को रोकता है । इसका रासायनिक विश्लपण करने पर 
देखा गया कि पुष्प में अलब्युमिन, शकरासत्व (५०८४७77०), मांम तथा म्युसि> 
लेज पदाथ पाए जाते हैं । 


जज 


पिल्य्वन 


(छा०05 ए्मा००) 


भाषायी नामभेंद. ब०--पाकुड गाछ, म०--विंपरी वृक्ष, ग्रु>--पीपय, 
कृ०--हसुरी । 
सस्कृत माम प्ल ), जठी, पकरी, पकटी आदि । 


विवरण यह एक छायाप्रधान वक्ष है। इसके तने आदि से बरगद (बढ़) 
की तरहे प्ररोह (४४००४) निक्‍लत हैं कितु कम । पत्ते कोमल, लम्बे हरे रग के 
होते हैं । पुष्प इसका दिखाई नही देता अर्थात अभ्रक्ट है । फल सफेद रग के होते 
हैं। कच्चे रहने पर फल हरे होते हैं । इनकी उत्पत्ति पक्षिया द्वारा होती है । 
पक्षी इसके बीज को खाकर जब दूसरी जगह बठकर बीट करते हैं तो ये तभी 
उगत है पेडो से पथ्ची पर गिरते वाले यीज कभी नहीं उगते । बसे वर्षा ऋतु मे 
इसकी शाखा काठकर भूमि मे दबा देने स॑ भी वक्ष उग आता है । ग्रीम ऋतु मे 
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इस पर फसल सगता है । फर छोटे छोटे वर (ाणा) ये समान गोल होत हैं 
जिनमे आदर छोट छोटे यीज होत हैं! इसी कारण इस वृक्ष को क्षीरी जाति मे 
बर्गीवरण किया गया है। चत्र मास म पत्ते झड जाते हैं और गर्मी स॒ पूव नए 
वे नित्रल आते हैं । 

गुण पिलधन बर्षला, प्रशीतत और ब्रण (णा०८), योनिरोग, जलन, पित्त, 
कफ, रक्तविकार, सूजन तथा रतपित्तताशव है । 


पीपल 
(गि००४ प्थाड्ा053) 


भापायी नामभेद ब*०--अश्वत्य और अशोय गाछ, म०--पिंपल, क००- 
अरली, गु०--पीपलो, ते ०--राई चेटदु और कुलुजुव्विचेट्टु, 
फा०--दरख्तलरजा, इ ०--?०झञाँश ल्वश्टत गी8 06 
सस्हृत नाम बोधिदु, पिष्पल, अश्वत्य, चलपत्र, गजासन आदि । 


विवरण पीपल हिंदुओं का एवं पूजनीय वक्ष है। ब्राह्मण रूप मे इसकी 
पूजा की जाती है । इसका प्रत्येक भाग शरीर बे लिए उपयोगी होने ओर हवन 
में लकड़ी का प्रयोग प्रदूषण को हरते बे कारण ही इसकी अधिक मायता है। 
यह छाया देने वाले वृक्षों में सवश्रेष्ठ है क्योकि इसकी छाया शीतल है। इसके 
पत्ते कोमल, चिकने और हर-पीले रग के हांते है । पत्तो की टहनी 20 और 
लम्बी पायी जाती है | पत्तो की आकृति पान के पत्तों के समान किंतु विशेष 
नोकदार शिरा (४०गा) पूण होती है । इसके पुष्प दिखाई न देने के कारण ग्रथ 
कारो ने 'युह्मपुष्पक कहा है। इसके पुष्प बरगद वक्ष वे पुष्पो से मिलते जुलते 
हैं। चत्र मास के पतझ्ड (3०००४) काल मे इसके पत्ते गिर जाते हैं और वर्धा 
से पूव ही कोमल पत्तों से पुन शोभिव हो जावा है। फल बहुत लगते हैं। कच्चे 
फल हरे कितु पकने पर लाल रग के होते है । इनका स्वाद मधुर होता है। 
इनसे सफेद दूध निकलता है। 
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गुण पीपल देर में पचने वाला, प्रशीतक, भारी, कपैला, रूखा, वर्ण को 
उत्तम करने वाला, योनि (४४९४७) वो शुद्ध करने वाला ओर पित्त, कफ, व्रण, 
तथा खतविवार यो नष्ट करने वाला है। बच्चो के होठ (॥75), जीभ, तालु, 
मुख पकने और मुद्द आने भे शहद के साथ पीपल चूण का लेप हितकर है इसके 
बीजो का चूण श्वास रोग (850779) मे लाभदायक हैं । पीपल के क्वाथ के साथ 
पवाया सेल प्रदर तथा आमरबतातिसार मे हितकर है इसके बवाध ((८००- 
९४०७) को द्रण (ण०८) एवं. त (६80॥) आदि के घावन तथा लालाखाव 
(४9॥५४४॥०॥) मे प्रयोग किया जाता है। 


पीपल (पारस) 
(69३४३ ए०7णँ/८७) 


भाषायी नामभेद ब०--गजशुण्डी, म०--पिंपरी वक्ष, गु०--पारशपीपलो, 
क०--बधगरल्‍्ली, तै०--धेल गारवी, ता०-- पारिश और 
पूवरशू, फा०--येलासवेला, इ०--ाएग्रपड७8 

संस्कृत नाम पारीप, पलाश, कपियूत (बपितर), क्मडलु, गदेभाण्ड, 
बदराल, क्पीतन, सुपाश्वक आदि। 


विवरण इसके बद्ष पीपल की तरह ही होत हैं । इसको कही की गज- 
दण्ड या गजदुष्द भी कहते हैं । पीपल मे फूल दिखाई नही पडता जबकि पीले 
रग वा फूल आता है। आकार भिडी (]80५'$ 977) के फूल से मिलता-जुलता 
है। इसवी फ्लिया वा आकार भिडी को तरह ही होता है । ग्रीष्म ऋतु से पूष 
इस पर फूल लगता है तथा फल वर्षा ऋतु मे आता है । 

गुण पारस पीपल चिकना, खटटे फल वाला, जड या स्वाद भीठा, कपला, 


भौर स्वादिष्ट मीय (६शग८) वाला तथा कृमि, वीय एवं कफ (फ़ांध्शया) को 
बढाने वाला है । 
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पीपल (बेल्िया) 
[उमव्फुब्बड रवबल०ाज्ा|4) 


भाषायों नामभेद_ गु०--वलिया पीपसो, ते०--चेटदु 
सत्कृत नाम नदी वक्ष, प्रराहदी, गजपादप, स्थाली वक्ष, क्षयतरु, क्षीरी 
मभौर वनस्पति आदि । 


विवरण वेलिया पीपल का आकार पीपल से मिलता-जुतता है। पत्ते इतने 
बड़े होत हैं कि उनसे थानी (फाआ८) का काम लिया जा सकता है । और इसी 
कारण इसे 'स्थाली वक्ष' कहते हैं । इस नीचे वेठकर हवा के सेवन से क्षय रोग में 
आराम होता है भत 'क्षयतर' भी कहते हैं। इसकी जड़ें मोटी होती हैं । इसकी 
पत्तियी को हाथी बडे ही चाव से खाता है इसीलिए “गजपादप' कहते हैं । इसमे 
भी पुष्प गुप्त रहता है। इसम प्ररोह (४४००४) निकलते हैं किन्तु पीपल में यह 
नही थाई जाती । पत्ते तोडने पर दुध निकलता है । शेष सभी बणन पीपल के 
समान हैं । 

गुण बेलिया पीपल हल्का, मधुर, कडवा, क्पला, उप्ण, पकाने तथा रस 
में चरपरा, ग्राही और विष, पित्त, कफ तथा रधिरविकारनाशक है । 


लडछल 
(4ैच्नगटकए9०5 7.30००००) 


भाषायी नामभेद_ व०--डेवां और मादार, म०-बटारफल, गु०-क्षुंद्र फतस ! 
सस्कुत नाम लक्खु, छुद्ट, पतस लकुच, डहु। 


विधरण बडहल के बहुत ऊचे वक्ष जगलो तथा यावों में सबत्र पाए जात हैं। 
काण्ड स्पूल (४००), त्वचा (7770) खुरदरी एवं काल रग की फ्टी होती हैं । 
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काटने पर सफेद दूध निकलता है जो तत्काल लगी चोट को ठीक करने में उत्तम 
ओपधि है। पत्ते चौडे बरगद की तरह खुरदरे बडे बडे होत हैं । डेढ दो इच 
सम्बी टहनी पर 9-0 इच लम्बा पत्ता होता है जिसकी चौडढाई भी लगभग 
बराबर होती है। इनवे तोडने पर भी दूध सफेद रग का निकलता है। पुष्प 
पीछे गोल गोल होते हैं । वर्षा तथा वसनन्‍्त (59778) ऋतु मे फल आते हैं अत 
फ्ल भी दो बार भातते हैं विन्तु वसन्‍्त ऋतु के पुष्पित हाने पर फल अधिक लगते 
हैं। फल की आक्ृति गोल अथवा ग्रधिल, कच्चा फल हरा कितु पकते पर पीला 
हा जाता है। भीतर क्टहल के फल वी तरह छोटे छोटे बीज निकलते है । 

युण कच्चा बडहल उष्ण, भारी, ग्राही, मधुर, खटटा, तीनो दोष तथा 
रुधिर (9000) का खराब क्रनेवाला, वीय (70४८7) तथा कामारग्नि को नष्ट 
करनेवाला और नेत्रो को हानि पहुचानेवाला है। पका हुआ फल मधुर, अम्ल, 
बात पित्तनाशक, कफ तथा जलन उत्पन्न वरनेवाला, रुचिकारक, वीयवधक है । 


बबूर 
(2०३४९०६७ /०४0/04) 


भाषायी मामभेद ब०--बाबूलगाछ, म०--वाभूल और वाभल गृ०--बावल, 
क०--पुलई, ते०--वलयतडु, इ०---/॥०8०७ ॥९6 

सस्कत नाम बब्वूल, किकिरात, किक्राट, सपीतक, अभा; पटपद 
मोदिनी । 


विवरण किही कि ही स्थानो पर इस वक्ष को बबूल अथवा कीकर भी कहत 
है। बबूल के पेड जलासन भूमि और काली मिटटी म अधिक पदा हाते हैं । 
इराका काण्ड (हण्णा:) स्थूल (६00०0) छाल फटी हुई तथा खरदरी होती है । 
इसके पत्ते आवले के पत्तो की तरह किन्तु छोठे ओर बडी टहनी में कई जाड़ें 
लगे होते है | इनमे के काटे सफेद एक से तीन इच तक लम्बे जोडे में होते हैं । 
'इसवे पुष्प गोल, पीलेन्से कुछ सुर्गा धत तथा लम्बी कमजोर टहनी पर लगे होत 
है । इसकी फली 7-8 इच लम्बी, चपटी कितु दो बीजो के बीच म पतली हाती 
है | फली मे बीज यख्या 8 से 0 तक होती है । बीज गांल, चपटे तथा धूसर 
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(कोकाकोला) रग के होते है । स्थान-स्थान पर बबूर के तने पर चाकू आदि से 
चोट मारने पर इस स्थान से सफ़ेद रग का निर्यास (8ए॥ 8०७८४७) निकलता 
है जिसको ग्रीष्मकाल में सग्रह किया जाता है । 

ग्रूण बबूल ग्राही और कफ, वुष्ठ, कृमि तथा विपनाश्क है। इसकी छाल क्पाय 
एवं वल्य (/०॥0) है ! छाल का क्वाथ ग्रलक्षत (506 ॥॥702) अथवा अधिक 
लालासखाव म कुल्ला करने एवं ब्रण आदि धोन म श्रयाग क्या जाता है | इसका 
निर्यास प्रशीतक, स्निग्ध एवं पोपक है अत यह श्लेप्मधरा कला (खाएट005 80« 
48०७ 77९7/ण2ा6) की उत्तेजना से होने वाले रोग जैसे खासी, गलक्षत, अतगत 
इलेष्म दोष, रक्‍्ताविसार (0४5४थ॥09), श्वेतप्रदर ([.००८०7/0६), मृत्र रोग 
(०५४४॥४5) तथा रुक रुकः कर पेशाव आने वाली पीडाओ में सेवन क्या जाता 
है । फोडा फूटने पर त्वचा (8007) में जो जलन होती है वह इसके छाल-क्वाथ 
(9थ7८ 6९०००४००) से शात हो जाती है । विष भक्षण के कारण बहुत अधिक 
वमन अथवा अतिसार होन पर इसका क्वाय उपकारी है। इसका गोद गोलियो 
को कठोर करने म॑ प्रयोग क्या जाता है । बवूल फल खासी म हितकर है । सडे 
ब्रण पर इसके पत्तों का लेप लाभदायक है| कच्चा पत्ता सेवन करने से आमाति- 
सार तथा प्रमेह शान्त्र हो जाता है। इसका निर्यास् पेट मे पचकर शकरा 
(४०१००) नही बनता, अत सोमरोग (075आ705/5) अथवा मधुमेह (४802४०४) 
मे संवन किया जाता है । 


बरचणद 
(सवट05 [04/005) 


भाषायी नामभेद ब०--वटवाछ, म०--बड, गु०--बड, ब००-आल, ते० 
“-मरिचेट॒ट, ततौ०--आले, फा०--दरुख्त रशा, अ०-- 
जातुद बाई और बघ आव, इ०--छ्राडेगा ए९्ट 

सतकत नाम बट, रक्‍्तफ्ल, श्टगह, यग्रोध, स्कधज, प्रुष, क्षीरी, 
वेश्रवण, वास, बहुपाद, वनस्पति । 


डियरण बरगद का पेड छाम्राप्रधान वक्षो मं राजा बी तरह है। इमवे वक्ष 
विशाल हांते हैं और बहुत फंलते हैं। इसके तन बहुत मोटे होते हैं यदि हक्‍हें 
जमीन में गाड दिया जाए तो यह हरा हो जाता है और वहा एक विशाल पेड 
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बन जाता है | इसके तने से जटाए (909 700/5) लटकने लगती हैं और जमीन 
मे घुस जाती हैं तथा मोटी होकर वक्ष का रूप धारण कर लेती है । पत्ते कठोर, 
लम्बे चौडे, पिछला भाग खरदरा विन्तु पत्रांदर कोमल एवं हरित (हा८थाईं))' 
वण वा होता है । पत्ते का डठल मोटा तथा एक डेढ इच लम्बा होता है । 

बरगद की पत्तिया पतझ्ड (4णांपाया) मे झड जाती हैं और नवीन पत्ते 
निकल आते हैं। इसके शुग (अग्रभाग) वडे और नोक्दार होते हैं जिसके तोडनेः 
से सफेद दूध निकलता है । अत क्षीरी कहते हैं | यह दूध बहुत शक्तिदायक होता 
है। इसको 0 5 ग्राम प्रतिटिन सेवन करने से शरीर दृढ (709757) तथा 
बलवान व सुडौल हो जाता है । कायावल्प क्रिया को ठीक कर शरीर को नया 
बना देता है। *सत ऋतु मे फून लगकर वर्षा ऋतु मे इस पर फल लग भाते 
हैं । इसका पुष्प दिखाई नहीं देता अत कुछ लोग इसे पुष्पहीन समझते हैं । कितु 
प्रकृति का नियम है कि विना पुष्प के फल नही आत अत यह पुष्पटोन नहीं 
होता बल्कि पुष्प इसका गुप्त होता है। फल लाल-लाल गोल होते हैं । 

गुण बरगद प्रशीतक, भारी, ग्राही, वण (००णा/०/७४०॥) को उत्तम करने 
वाला, क्पैला, और कफ, पित्त, ब्रण (०८६४) विमप (८७ए00०॥), दाह ($०४) 
तथा यानिदाप को नष्ट करता है । यह वल्य (।070) एवं क्पाय (2शाजाह८या) 
है । यह सोमरांग (05॥॥085), आमरक्तातिसार, सूजाक तथा शुक ($9श775) 
क्षीणता मे प्रयुक्त होता है । हाथ परो के फटने मे इसके दुध का प्रलेप हितकर 
है साथ ही यह दतशूल ((000॥40०7०) की महौषधि है । पके फल को बीजरहित 
करके, सुखाकर कूटकर चूण बनाते हैं। 0 5 ग्राम चूण की मात्रा दूध के 
साथ सेवन करने से पूण बलदायक तथा रसायन (०४४7) होता है । 


बहेडा 


(पच्माशभा4 छलेटा८७) 


भाषायी नामभद_ व०--बहेडा और वयडा, म०--घाटिक वृक्ष गु०--वेडा, 
क०--तोरे, ते०--वल्लाताढे ता०--तीन, तण्डि एवं 
तोअण्डि, फा०--वलले, सि०--जूलु, इ०--फेशेशा० 
मैज0गंगा 
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संस्दृत नाम विभीतक, विभीतकी, विभीतकम, अक्ष, कपफ्ल, कलिडुम, 
भृूतवास, क्लियुगालय । 


विवरण वहंडा के वक्ष बहुत बडे बडे होत हैं । ऊचाई 00 स॑ 50 फुट तक 
हाती है। यह पवत तथा वन प्रदंशों में अधिक पाया जाता है । इसकी छाया 
स्वास्थ्यप्रद होती है। मत वगाल के उद्यानो म यह मेढो (77725) पर उग्राया 
जाता है । इसके पत्ते बरगद के पत्तो की तरह आकार म॑ छोटे होत॑ हैं । हरड के 
साथ-साथ इसम छोटे छाटे फूल लग आते हैं। फल दो प्रकार के होत ह--गोल- 
गोल छोटे अथवा अण्डे की शक्ल के बडे-बडे । वजन मे बीस ग्राम(एक कष)तक 
प्राय होते थे अत इह क्पफल कहते थे । कितु अब ये अधिक स अधिक दस 
ग्राम तक वजन के हीत है । 

गृण बहेडा पकाने में मधुर, कपला, कफपित्त का नष्ट करने वाला, प्रकृति 
मे उष्ण, स्पश भ शीतल, दस्तावर और खासी का नष्ट करने वाला है। यह रुक्ष 
(रूखा), नेत्रा को हितकारी, बालो को बढाने वाला ओर इृमि तथा स्वरभग को 
नष्ट करने वाला है। बहेडे की मीग प्यास, वमन, कफ और वायु को हरने वाली 
है । महू कपली और मदकारक (77॥07097/) है । 


बास 


(छ47070088 #707074069) 


भाषायी सामभेद ब०--बस, म०--वैल्लू, गु०--वास, #०--यरढीविदीरू, 
वे०--कीचकई, फा०-कसव, ता०--मंनग्रिल, इ०-- 
ऊाप्रव्थार 

सररत नाम वश, रतसार, कर्मार, त्वचिसार, तुथघ्वज, शतपर्वा शत- 
फ्ली, वेणु मस्कर, तेजन आदि। 


विवरण बास अधिकतर वय प्रदेशों में पाया जाता है । इसवी भनेय जातियां 
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हैं जिनमे जयल और उबर भूमि के भेद से ये दो प्रकार के हैं। इनम भी पोले 
(॥०॥०४७) और छिद्र रहित (ठोप्त) उदाहरणाय--कठवासी या वासी तथा 
वशिनी भेदो से भी दो प्रकार के हैं। पोले वासो को कागद्धी (कागदी) वास भी 
कहते हैं। ये पीले, मोटे, लम्बे तथा चिकने और हल्के होत हैं । इनको ही शतपर्वा 
कहा गया है । बासो वी उत्पत्ति अधिक्तर जगल और पवतीय भूमि मे होती है । 
ये बजनदार, भारी, पतले ठोस तथा मजबूत हांत हैं । इन दोनो के बीच की एक 
और जाति होती है जिसे साधारणतया बास या देशी बास कहते हैं। वास काडज 
(अर्थात तने से उत्पन होने वाला होता) है । एक बास को रोपण करने पर 
समय पाकर उसमे से दूसरा, तीसरा, चौथा इस क्रम से वास निवलते हैं । वर्षा 
ऋतु की प्रथम वर्धा मे इससे दूसरा अकुर निकलने लगता है। बहुत दिनो के बाद 
बास म॑ फूल आत हैं । वास का फूलना देश, जाति तथा उसके अधिकारी वा 
अशुभ सूचक माना गया है । पुष्पित होने पर बास देखने मे सु दर प्रतीत होता है, 
इसके फल देखने म॑ जौ (8८9) की तरह होत हैं । जिनमे से चावल निकलते 
है और ये निधन व्यवितय। द्वारा खाए जाते हैं । एक प्रकार के पतले तथा लम्बे 
पव (पौरा) वाल बास से बशी बनाई जाती है।पवत्तो मे एक प्रकार का छिद्रयुक्त 
बास पैदा होता है जिसे कीचक कहत हैं । कि ही का मत है कि वीट दश या शुष्क 
होने पर फटने से ये छिद्र हो जाते हैं । पाले बासा वो भी कई जातिया हैं । इनसे 
वशलोचन निकलता है। 
गुण बास दस्तावर, प्रशीतक, स्वादिष्ट, क्पैला, गर्भाशयशोधक, भलछेदक 
और कफ, पित्त, कोढ(कुप्ठ),रुधिरविकार, ब्रण तथा सूजन को नष्ट करनेवाला है, 
बास के अबुर पकाने तथा रस में चरपरे हैं तथा रुक्ष, भारी, दस्तावर, ब्पैले, 
क्फकारक, स्वादिष्ट, दाहकारक, वात तथा पित्त को बढाने वाले है। बास वे 
पत्ते आतव रज'स्रावकारी (शाशाधा&९०४०९८) हैं। वशलोचन उप्ण, वल्य एव 
शीत (९८००४) है तथा यह क्फरोग क्षय, खासी श्वास और ज्वर मे उपयोगी 
है । बास के कोमल पत्ते शाक बनाने के काम आते हैं तथा नमकीन पानी मे 
भिगोकर सेवन किए जाते हैं । इसकी गाठो का क्वाघ (6८००८०४७०7॥) लोक्या 
(]0०४०), भर्थात जलवत पदाथ जो प्रसव बाद योनिमाग से निकलना है, को 
बद करता है। इसके पत्ता का रस रवतरोधक (॥82॥॥८९०४८५७४) है। पुराने और 
सूखे बास की लकडिया टूटी हड्डी पर पटटी ($फञाधा0) रुप में बाधी जाती हैं । 
इसके फल दस्तावर, रुक्ष, कपल, पकाने पर चरपरे, वात तथा पित्तकारक, उष्ण, 
पेशाब बद करने वाले और क्फनाशक हैं । 
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बेल 
[छिग8शपव )थशेंबाट) 


भाषायी सामभेद_ व०--वित्व और बेल, म०---वेलवक्ष और बेमफल, गु ०--- 
बीली, १०-- बेल्लु ने०--मटीडी, इ०. छः्ाहथ ाएड 

ससस्‍कृत नाम बिल्व, शाहिल्य शैलूप, मातूर, श्लरीफल, गाघगभ, शतादु, 
कण्टकी और सदाफल आदि । 


विवरण बेल के वक्ष बहुत बडे होते हैं। इसके काड बहुत मांट तथा ऊपर कौ 
छाल ([770) फटी हुईं सी सफेद रग की होती है । इसके तन से काट नहीं होते। 
पतली पतलो डालियो मे काटे होते हैं जो बहुत तंज एवं मजबूत होते हैं। एक 
5 हहनी से तीन तीन पिया निकला करती हैं। पत्ते वी डाली एक से दो इच 
* लम्बी होती है'। पत्ते हरे और रसहीन होते हैं। इनकी कूटने से रस प्राप्त नही 
किया जा सक्‍ते। शरद ऋतु के अत में इसके ऊपर फूल की कलिया मिकल 
भाती हैं तथा एक-एक मजरी में कई कलिया रहती हैं | इनके खिलने पर इनमे 
सफेद रग वे सुगश्ित पुष्प आ जाते हैं । इनमे पहले छोटे छोट फल लगते हैं णो 
घीरे धीरे बढ़कर ग्रीप्म ऋतु के आरम्भ होते ही पुष्ट होकर पकना शुरू हो जाते 
हैं। इस समय बेल व + के सब पत्ते झ्ड जात हैं और केवल फत ही शेष रह जाते 
है । *न फ्यो का भार सी ग्राम से लेकर ढाई किलोग्राम तक पाया जाता है । 
कच्चे फ्लो के ऊपर हरे रग का पतला पर्दा रहता है और भीतर हरे-पीले रग का 
गू ॥ (709) हांता है । पकक्‍ते ही रतके आवरण (7८229) बहुत कठोर और 
पीले हो जाते हैं एव भीतर का गूठा (मज्जा) लाल-पीला मिश्रित रग का हो 
जाता है | इस समय इसमे एक सुटर सुगध निकलने लगती है। इसे मनुष्य 
बडी रुचि से खाते हैं तथा शवत (5970) बनाकर पीते हैं । इसकी लक्डी बढी 
पवित्र मानी जाती है । 
गुण बंल (बेल पत्थर) करपेला कड़वा, ग्राही, रूखा, अग्वि तथा पिच क्र 
हरने वाला, वात और कफ का हरने वाला, वलदायक, हल्का, उष्ण तथा पाचक 
है । पका हुआ बेल-पत्थर स्वादिष्ट सुगाीधितत, पोषक [टणह008), रसायन 
(€एप)जौर गदुरेचक ([9:&7५८) है । इसके सेवन से बवासीर रोग पर नियत्रण 
तथा चिर जजीण ((क्रा०ण्पा० ८ण5पएथाणा) नष्ट हो जाता है । बच्चा, 
अधपके फल क्य बवाय (१०८००ए००) अथवा भुना हुआ (702४८) कच्चा फल 
(बेल) धारक (4६7772207), प्राचक एवं अतिसार (7ब777063) रवतातिसार 
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(१9८५५) ओर बामातिमार[ग्राा००8 ठा877062)मे प्रयोग क्या जाता है ! 
पके हुए बेल का शबत अग्निमाद्य (69502७४) मे हित्तकर है । जड तथा छाल 
प्रशीतक होने के कारण ज्वर और श्वास से उत्पन दिल की धडवन में उपयोगी 
है। ज्वर के कारण सिरदद ओर खासी मे क्रश मस्तक तथा छाती पर बेल के 
पत्तो का लेप किया जाता है। बेल का मुरब्बा अतिसार एवं रक्तातिसार मे घरेलू 
दवा है। दमा भें वेल के पत्तों का काढा (क्वाथ) बहुत हितकर है । बेल अधिक 
संवन करने पर अफारा हो जाता है । 

रासायनिक विश्लेषण करने पर देखा गया है कि बेल का ग्रूदा म्यूसिलेज, 
पेकटिन, शकरा (४0४७7) टनिन, उडनशील तेल, कडव पदाय तथा राख (5) 
दो प्रतिशत वस्तुओ से बना है । इसकी लकडी की राख में पोटेशियम एवं सांडियम 
के यौगिक, चूने तथा लौह के फास्फेट, कत्सियम कार्बोनिट, मैग्नीसियम कार्बोतिट 
सिलिका तथा रेत (बालू) के अश पाये जाते हैं । हर पीले रण का वातनताशक 
सुर्गीघत तेल इसके ताजे पत्तों के आसवन (वाशशाबाणा) द्वारा प्राप्त होता है। 
यह तेल अल्कोहल एवं काबन डाइसल्‍्फाइड में घुलनशील है. &20228.4०६००००७७... 


भारगी 


(एश0एकलाकाणा इव्राण्णा) 


भाषायी नामभद ब०--बामनहारी, ग्रु०--भा रगी, क०--किरद्ठेशु, लै०-- 
भदभरगी और नैपाचया । 
ससकूत ताम भार्गी, अ्रगंभवा, पदमा, फजी, ब्राह्मण और यब्टिका । 


विवरण इसके पेड अधिकतर जगलो मे पाये जाते हैं । इसके काण्ड शाखरहित 
अथवा अल्प शाख वाल होत हैं। इसकी पत्तिया काडे के चारो तरफ महुए के पत्तो 
की तरह होती हैं ओर स्तरो मे वि-यस्त रहा करती हैं। प्रत्यक स्तर में चार- 
चार पत्ते होत॑ है | पत्रांदर (.८७/ [80८) बडा तथा गाढे + रे (ठ: इ०थ7॥) 
रग का होता है तथा पत्ते पीछे से हल्के हरे रग वे एवं तरग्रायित (७४४९०) 
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हो। है । पर्तों का डठाप छाटा होगा है और अधिवार पड का भाग बनकर रह 
जाता है। पूप्त गास गान राषा सपे” रंग थे साई लिए छत हैं। फ्त सुदर, 
रगदार पुग्ठ पर संग हुए घार भागा मे बिमरा टिधलाई पड़ते है। प्रत्पक 
विभाग में मटर मे आयार में ग्रीज संग रहा हैं। इस पेड मे पत्ते जह की तरफ 
अधिए होत हैं। दग पत्ता ये शाव (सब्जी) भी उत्तम सवार हा हैं। बगास, 
बिहार उत्तर प्रदेश ये जंगलों तपा तराशपा में अधितसर इसकी उपज है । 

गुण भ रगा रू वी, भरपरा, गड़वी, रतविवारी उप्प, पायश, हली, भूख 
बात यालों गपैसा, गुसल्म, रधिरविष्ञार, सूजन, खांसी, श्वास, पोॉनस (नाक 
बहुना) जयर तथा यातविनाभव है। भारगी थी जड़ उष्ण, बस्य एवं रसायन 
(लाश) है। यह प्रहणी फ्पुगोय श्ला मप्र राग, मष्माला(मठमाला) अयवा 
आमवात मे रसायन यी जाती है । 


भिल्ावा 


($फ्रा८०श]905 #व3०श6077) 


भाषायों नामभेद ब०--भला, म०--विलया और भिलावा, गु०-- भिल मा, 
कब०-गेरबीज,. ते०--नल्लीडी . हा०-तैताकोटे, 
पा०--बिलादुर, अ०--हवलक व इ००-ैवफैएह गा 

सक्‍त नाम भल्लातक, अस्प्क, अस्प्वर, अग्तिक, अग्निमुख, भल्ली, 
वीरवक्ष , शोफडत । 


विवरण भिलावा बे व बड-बड़े होते हैं। ये उत्तर प्रदेश और विहार व 
जगला तथा वगाल क हजारीबाग, वीरभूम, वालेश्वर इत्यादि प्रदेशो में बहुतायत 
से पदा होत हैं | इसके तने सरल और काड की छाल हल्व॑ बादामी रग का होती 
है । शाखाए छोटी छोटी ! शाखाओं अग्रभाग दलवद्ध लम्बे एवं चौडे होते हैं । 
पत्तो का अगला भाग गोल तथा पष्ठ भाग श्वेगाभ (७)॥057) होता है । फूल 
हरा-पीला (हव्था७ #०!०७) फल हृदय को आइति का काल रग का होता 
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है जिसमे एक प्रकार का तल रहता है। कच्चे फल में यह तेल सफेद गितु पकने 
पर काला हो जाता है । जिप डण्डी पर फ्ल लगत हैं वह आगे स मुलायम कौर 
प्रायः फ्ल बी आशति का चिकना किन्तु पक्री जवस्था मे पीले रंग का हो जाता 
है । इसकी लवडी में बहुत रस निकलता है अत इसको छेटन करना सरल नही 
है। भिलाव वे पृष्प का पराम मदवारक (7०00) है जा शोध (70559) 
तथा खुजली (कण्डू) पैदा करता है इसके पुष्पित वृक्ष $ नीचे सोन से अथवा 
पुष्पपरागमय वासु वे सेवन से मुख अथ श हाथ पैरो पर सूजन हो जाती है, कही 
कही ता मूढता (६४७०) भी हो जाती है । वर्षा ऋतु मे फूल आने पर शीत 
ऋतु म इसके फल पक जाते है। 
गुण भिलावा कपला, ऊष्ण वोयवधक मसघुर, हल्का और बात-कफ, उदर 
रोग अफारा, पुष्ठ, बवासीर, सप्रहणी, गुम, ज्वर, श्वेत कुष्ठ, अग्निमादय, 
कृमि तथः ग्रण को नष्ट करने वाला है। इसका पवा फल पाक अथवा रस में 
मधर, हच्का, वपला, पाचक स्वनिग्ध, तीदण उष्ण मल को छेटन करन वाला, 
भेदन मेघा (8900४ाहा) को हितकारी, अग्निकारक कफ, वात, ब्रण, उदर 
रोग, बुच्ठ बवासीर, सग्रहणी, गुल्म, सूजन अपारा, ज्वर और हृमि आदि को 
नष्ट व रसे वाला है । भिलावे की गिरी (८४८)) मधुर वीयवधक, पुप्टिकारक 
बात तथा पित्त वो नष्ठ करने वाली है । भिलावे वी डण्डी मधुर, पित्तनाशक, 
बेशो को हितकारी और अग्नि को दीपन करने वाली है । 
भिलावे का गाढ़ा (४००४५) काले रग का रस ती4्षण होता है और फोडा 
(विलधि) अथवा घाव पैदा करता है। आमवात (८एगा७०) व रोगिया के 
मुप्ठ मं घूजन बाने स्थान ([९७97095 ००७०) पर अस्थि सीध (07॥/) के 
सूजन एव प्रदाह (जलन) में दद वाले अग॒ (॥//9॥$) मे स्थानीय उत्तेजक (0०वॉं 
<0पाएशा॥) होन के कारण इसका प्रलेप क्या जाता है। इसके लग जाने पर 
शरीर मे अत्यधिक पीडा तथा सूजन हो जाती है । इस फल की पतली छाल 
(०7०९१०॥$) का प्रलप गहरे नील रग के फोडे पदा करता है जो शीघ्र भरते 
नही और यहा तक कि आराम होने पर भी बहुत दिन अथवा आजीवन इसका 
दाग रह जाता है | इसके प्रलेप के कारण पीडा मे क्षार संबन और ऊपर 'लइ- 
लोशन' लगाने से शान्ति मिलती है। जल म॑ फ्लो को उबालने के उपरान्त 
शीतल जल से धोने से भिलावा शुद्ध एवं खाने योग्य हो जाता है । मिलावा को 
तिल तल अथवा मक्खन के साथ सेवन करने स यह उप्ण, मादक, पाचव', रसायन 
है और नाडिया (ए८7४८५) को बल देता है | यह अग्निमाद्य, कृमि, नाडीदौबल्य 
(7७7५००४ 0०७09) श्वास एव मिर्मी (७ए॥००३५) मे सबन किया जाता है । 
रसायन रूप म॑ यह गण्डमाला (5८०), गुप्त रोगो (शपथ 0365८8) 
तथा श्वास वष्ट को नष्ट करने मे दिया जाता है। 
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एक भिलावे को सूई मे लगावर दीपशिया पर रफन से तल निकलता है 
उसे दूध के साथ सेवन कराया जाता है ! इस तेल वो तालू (7026) एवं काग 
(0ए४ण०) के शोध मे, जो तोग्र खासी होती है, मे दिया जाता है। गमखाव 
रोकने के लिए भिलावे का वहि प्रलेप क्या जाता है। शोययुक्त शीतल अग मे 
हया बवासीर (9॥८5) मे भिलावे के फ्ल का घूम (077८) हितकर होता है । 
भिलावा एक भयानक औषधि है अत इसे सावधानी से प्रयोग मे लाना घाहिए। 
अत्यधिव सेवन से भिलावा प्यास और पसीना पैदा करता है तथा अत्यधिक दाह 
(४०८) मू +३च्छ (६४0०78079), रवतमूत्रता [7 8८78/ए:३), सदाह वष्डयुक्त 
बीठात्पत्ति (शज्ञेध्याक#॥००४ धएएञ०ा) एवं अतिसार (कंश70०9) पदा 
करता है। इसके प्रभाव को कम करने व लिए न रियल के रस को शकरा 
(5०४५) अथवा मधु (०॥९५) के साथ सेवत करना उचित है। भिलावे के प्रभाव 
को कम करते भे तिल का तेल और त्रिफला जल भी दिया जाता है । नारियल 
त्तेल (20८07० ०॥) को शरीर पर मालिश कर भिलावा पाक अथक्ष कवाथ 
बनाने मे किसी तरह की रोग प्राप्ति नही होती | जल में भली प्रकार डूब जाते 
वाला भिलावा ही उत्तम श्रणीं का होता है। यह उमाद अथवा तिदोष पैदा कर 
विशेष हानिकर है अत इस हानि को दूर करने के लिए ताजा नारियल का रस 
प्रतिकारक (2॥0606) रूप में सेवन कराया जाता है । 
भिलावा खानेवाला घूपसेवन, स्त्रीसहवास तथा मास भक्षण त्याग दे और 
भी दूध का अधिक सेवन करे । नमक त्यागने से शीक्ष ही आराम मिल जाता है। 


भोजपत्र 
(छ4एा8 89ण0ए28४9) 


ब०--भुज्जिपत्र म०- भुजपत्र, गु०--भौजपत्र, क०-० 
भुजवत्र, इल. उ३०चएशाणा (8 
सस्कत नाम झूजपत्र, भूजचर्मी, बहुवल्कन आदि । 


भाषाथी मामभेद 


दिवरण.. भोजपत्र के पेड पवताय प्रदेशों मे 2000 फुट से अधिक ऊंचाई पर 
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चाये जाते हैं! इनकी छाल (7770) को ही भोजपत्र कहते हैं। छाल काग्रज तथा 
सूखे केले के पत्तों के समान होती है। यह पत्रादि लिखने वे! लिए कागज की 
तरह काम मे आता है इसका घूम (5770/:6) लगाने से ग्रहयाधा नष्ट होती है । 

गुण भोजपन्र कपेला और भूत (त&पा०४), ग्रह, कफ, कंपरोग, पित्त, 
रक्तविकार, यक्षसवाघा, मेद (घआ7०७) तथा विष विनाशक है। 


महुआा 
(88558 ॥,078/0॥3) 


'भापषायी नाममद ब०--मौल तथा मौया अथवा मउल एवं जलप्उल, म०-- 
मोहाचावक्ष और जलमोहा, गु०-- मुहुडा और जलमहुडो, 
कु०--महुइप्ये और तोरेइ्प्पे, तै०--इयापिना, ता०-- 
कठइल्लुपि, फा०--चका, इ०--2)09० ९९ 

सस्कत माम मूक, गुडपुष्प, मधुपुष्प, मधुस्ताव, वानप्रस्थ, मधुष्ठील । 


विवरण महुआ के वक्ष भारत के अधिकतर प्रातो मे पाए जाते हैं। इसबी 
उपज कुछ बालू (5४7०) मिश्रित दोमट (घूसरी) भूमि मे अधिक होती है। 
उत्तर प्रदेश मे इसकी उपज विशेष रूप से है । इसका तना स्थूल (६070) चिकना 
एवं सफेद रग का धूसरित दिखाई पडता है | इसमे शाखाए विशेष निकल आती 
हैं। इसके पत्ते पीले हरे, तिकने और सफेद हल्के रोम से व्याप्त होते हैं जो हाथ 
से स्पश करने पर सफेद सफेद लग जाते हैं । शुरू म॑ पत्तो की टहनी एक इंच 
लम्बी होती है। शिराए (४०॥७) विशप निकली होती हैं । जलीय भूमि में 
उपजने वाले को जल महुआ अथवा मघूलक कहते हैं । पूल सफेद तथा पील दो 
रग व होते हैं | पुष्पनल कुण्ड(5८७४।$) के बराबर लम्बी, तिरछी, स्थूल कामल 
एवं मुलायम होती है। पुष्पनल आठ भागो में विभाजित होती है। फल गोल, 
अण्डाकार तथा द्वितीया क चद्धमा बे समान तिरछे कई प्रकार के होते हैं । पकने 
पर मीठे और भीतर लाल अथवा काले रग के बाज हांत हैं। फूल वसन्‍्त ऋतु मे 
बात हैं तथा वर्षा ऋतु मे फल पक जाते हैं । 
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गुण भहुवे वा फूल मधुर, प्रशीतर, भारी, पुष्टिपारफ, बल तथा बीय- 
वधक और वात तथा पित्तनाशक है । इसका फल प्रशोतक, भारी, मधुर, वीय- 
बघऊ, हृदय को अप्रिय और वात, पित्त, प्यास, रक्तविक्रार, जलन, श्वास, क्षत 
(६४०) तथा क्षय (००॥5णा/धणा) नाशक हैं । मह॒वे क फूत वा रस रसायन 
(८७7) है जो गण्डमाला अथवा बात में उपयोगी है। इसके मौठे फूल बाय 
निकला हुआ रस उष्ण, भू बढाने वाला [क्षुघरावधा) और रम [ए॥) नामक 
शराव के स्थान पर प्रयोग क्या जाता है। इसके फत्र का खत॑ हैं। यह शीत 
अथवा स्निग्ध होता है । इसके पुष्प पोपक (प्रणााक्षा), बत्य (॥070), स्निग्ध 
(कश्याण॑व्ला।) एवं मादक (॥700००॥) हैं | इसबी मद्य (#००॥४०) को कई 
प्रदेशो म प्रिया जाता है। यह अतिसार के रोगी को उपथोगी है ! फूल के ववाय 
(06९००८॥०7) को शकरा [5०९४) के साथ पान करने से प्यास, अतिसार, 
खामी तथा जडता (४०७००) दूर होती है। इसका तेल सिरदट, क्षत, वात, 
हाथ पैरो की ऐंठन एवं चमरोगो में दिया जाता है । 


मोौल्डश्री 


(॥705००5 2॥एष्ट) 


भाषायों नाभभेद_ ब०--बकुलगाछ, म०--वकुली और घोखकुब, ध्ु०-- 
बोलसिरी, क०-- बकुल, ते ०--पामंडा, ता०--मभोगलमरक, 
इू०--5प्यापय चैट्वाश' 

संस्कृत नाम बकुल मधुगध, मिहकसरक, शिवभल्ली, पाशुषत, एकाष्ठील, 
बुक और वसु । 


विवरण मौलश्री छोटी तथा बडी दा प्रकार की होती है। बडी मौलश्री के पेड 
बटूत बठे-बडे होते हैं ॥ इसकी त्वचा (700) मटमती अथवा कुछ सफेदी लिए 
होती है । पत्ते चिकने और जामुन की तरह के होते है। पत्ता वी टहनिया कुछ 
मोदी एक इच लम्बी होती हैं । पत्ते का भाग तरगायित (७४४८०) होता है । फूल 
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सफ़ेद अथवा बुछ पीले अनीदार (क्ूरेदार)चन्रावार छोटे छोटे होते हैं। यह पेड 
दो जातियो वा होता है. ! स्त्री जाति, 2 पुरुष जाति | पुए्ष जाति म फ्ल नही 
आते । इसके पुष्य वुछ बडे हाते हैं । स्त्री जाति मे फल आत हैं और पुष्प मे कुछ 
पिदूरी पुष्प एवं में आते हैं जिसता फ्ल भी सिदूरी यरौंदे की तरह होता है। 
पवने पर मधुर वषाय लगता है । फूल मे महव॒ (3४0०ए) सूप जाने पर भी 
बनी रहती है। बडी मौलश्री वे भो यहो रुप-रग हैं। इसका पुष्प बडा होता 
है। फल के भीतर वाले रग ने बीज पाय॑ जात हैं । 

गुण मौलश्री कपेली, न गम न सद (7700236), खाने में चरपरी भारी, 
और बफ, पित्त विष, श्वेत बुष्ठ (00८04८ग4) कृमि तथा दन्तरोगनाशक 
है किन्तु बडी मौलश्री म इन गुणों वे अतिरिक्त यानिदोप ।शूल), प्यास, जलन, 
सूजन तथा रुधिरविकार वो नष्ट करने वान गुण भी विद्यमान हैं । 


रीठा 


(88.05 सियड्नहाए४०३) 


भाषायों नामभेद_ ब०--रीठे गाछ, म०--रीठा, ु०--अरीठा, ते०--कुक्डी, 
फा०--फ्लिकि हिंदी अ० बुदव, इ०. 90गफां 

सरकृत माम अरिवठक, मगल्य, ब्ृष्णवण, अथसाधन, रक्‍तबीज, पीतफेन, 
फेनिल और गभपातन आदि । 


विवरण रीठोके बडे बडे पेड अधिकतर जगलो मे पाए जाते है। पत्ते नीम 
के पत्तो की तरः एक एक टहनी मे छ छ जाडे लगे होते हैं। काण्ड (79॥:) 
साधारण, स्थूल (४00.) मटमला और छाल काले रग की होती है ॥ फल 
गोल गोल गुच्छो मे लगते हैं। पकन पर इनका रग धूसर (मठमला) हो जाता 
है । बीज काले-लाल रग का होता है कितु भीवर की मीग (६८४८) पीले रग 
बी होती है । बीज के ऊपर वे! छिलवे को भिगोकर मलन से पीले रग का फेन 
लिक्‍्लता है । 
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गृण रीठा त्रिदोपनाशक, ग्रहों को दुर करने वाला और गरमश्लावक 
[कंगापब्टिवा) है । 


रोहिणी 


(80०0970॥0०4097884) 


भाषायी मामभेद_ ब०--चमारक्पा और चमकपा, गु०--रोहिणी, म०-- 
मासरोहिणी, क०--मास रोहिणी, इ०---3२९८१ ७००० ॥726 

सस्कृत नाम मासरोहिणी, अतिविषा, व ता, चमकपा, हझृषा, प्रह्यरवल्ली, 
विकशा, वीरवल्ली आदि। 


विवरण रोहिणी और मासरोहिणी दोनो ही वक्ष जगल मे बहुत होते हैं । पत्ते 
खिरनी के पत्तों की तरह के होते हैं, किन्तु नीम के समान एक टहनी मे आमने- 
सामने वराबर सात सात पत्ते होते हैं। फ्ल छोटे छोटे लाल रग के पाये जाते 
हैं। रोहिणी छाल (७»7:) त्वचा (8४) को काला कर देती है । 

गुण मासरोहिणी वीयवधक, दस्तावर (7827५०)तथा त्रिदोषनाशक है । 


रोडेडा 


(#ज906३ $0ण9 र०ण्राए:४) 


भाषायों नाभभेद_ ब०--रोढा और रयना, म०--रक्‍त रोहिडा, गु०--रगत 
रोहिडो, क०--मरडू मल ते०--पुद्चु मोडुमचेटदु ॥ 
सगगत नाम रोहीतक, रोही, दाडिमपुप्पक | 


विवरण रोहेडा दो प्रकार का होता है---] सफेद फूल वाला तथा 2 दाडिम 
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(अनार) पुष्प वी तरह फूल वाता । दाडिम (अनार) पुष्प बाला आदर (20०४) 
भूमि मे अच्छी तरह बढ़ता है । पेड ऊचे होत हैं । इसके पेड बगाल म फरीदपुर 
जिले मे अधिवः पाए जाते हैं। काण्ड प्ताधारण सीधे, शाखाएं पृथ्वी की तरफ 
न्टको हुई होती हैं अत' यह झाडदार तथा छाया प्रधान वक्ष है । पत्ते एक टहनी 
मे घारम आठ जोडे कितु अन्तिम छोर पर एक पत्ता अवेला ही रहता 
रहता है | ऊपर वे जोड नीचे क॑ पत्र-जोडा से बड़े हाते हैं । फूल बिना टहनी वे 
छोटे, सर ॥ मे अधिक ग्रुच्छावार होते हैं। इसबे' फ्ल गोल और पीले होत 
हैं। 

गुण. रोहेडा की छात्र (0श7.) रसायन (०॥फआ), क्पाय (वरॉडगाहथा)) 
तथा बल्प (7070) है। जिगर तिल्‍ली (॥ए५९ 59/८था) वे बढ़ने, शियिल होने 
ओर दुबलता मे यह प्रयोग क्या जाता है । 


ल्लिसोढा 


(0०४०8 24५29) 


भाषायी नामभेद व०--बहुयार और चालता गाछ म०--भोकर और 
शेलवेट गु०--गुदी, क०--चेल्लु गोदिनी, ते०--नाकेरू 
और नुकक्‍केरर ता०--विडिं, फा० -सपिस्ता, अ०--सैपिस्ता 
दवक, इ०---रकग07४ 03ए९७ $6छाइशएणा 

सतत नाम बहुवार, शीत, उछाल, बहुवारक, शेलु श्लेष्मातक, पिच्छिल 
भूतवक्षक । 


विवरण लिसोडे का पेड 6-7 फुट से अधिक ऊचा नहीं होता । इसका 
काण्ड छोटा तथा टेढा होता है। शाखाए पथ्वी की तरफ क्षुकी हुई रहती हैं । 
इसके पत्ते गोल, पश्रोदर (2७व [8००) कोमल एवं मुलायम कितु पत्ता पीछे से 
पीले रग का, खुरदरा होता है । फूल सफ़ेद, छोटे, वहुसप्यक, ग्रुच्छाकार होते 
हैं। शरद ऋतु मे फूल लगते हैं और फ्ल वर्षा ऋतु म पकते हैं | इसके फल 


प्रदूषणरोधी वक्ष / 93 


गांल, कच्चे फल पीताभ श्वत (फल०छाशंं ऋा।&) कितु पकने पर पीले 
हो जात हैं । यह फ्ल सूखने पर सिकुड कर काले रग का हां जाता है। बीज 
अत्यत चिकना गूदे (909) मे इसके भीतर रहता है । 

गुण लिसोढा मधुर, क्पला, कडवा, वाला(केशो)को हितकारी, और विप, 
विस्फोट (नासूर), व्रण, विसप (८णएए४०॥), वुष्ठ, कफ तथा पित्तनाशक है । 
इसका कच्चा फल ग्राही, रुखा और पित्त, कफ तथा रक्‍तविकार का नष्ट करता 
है | पका हुआ फल मघुर, स्निग्ध, क्फकारक, प्रशीतक और भारी है । यह फ्ल 
कफ, खासी, मृत्रकच्छ (#ए2॥8ण9), बहुमूत्रता एव रेचक (०/!श॥०) हान से 
पित्तविकार में दिया जाता है। इसकी छाल (7706) कोमल क्पाय, बल्य 
अत कमजोरी अथवा पीडा (9था) में सेवन की जाती है । इसकी छाल कवाय 
से मुखक्षत म बुल्ले किए जात हैं । अधिक मात्रा मं यह मंदुरेचक है । इसका 
गुदा (7०७) दाद (789०7) की दवा है। इसका पत्ता क्षत (6४०7) 
अथवा शिर शूल मे प्रयोग क्या जा सकता है। जावा द्वीप के लोग इसे वल्य 
(६०॥॥०) तथा ज्वर दूर करने वाला समझकर उपयोग मे लाते हैं। इसका अचार 
भी तयार किया जाता है । 


ल्क्रोग 


(एमरकाओएड 4्वणा॥्र/०ए5 ) 


ब०--लवग म०->लवेग, ग्रु०->लविंग, क०--लवग 
कलिका, ते०-लवगलू, ता०-क्रिरम्वैर, फा०--मेहक, 
अ०-- क् रमफ्ल, सि०--कराम्बू, इ०--८४०४७ 


भाषायी मामभेद 


सरक्षत नाम लवग, देवकुसुम, श्रीसच, श्रीप्रसुतक । 
विवरण जजीवार और मलकता द्वीपसमूह म लौंग अधिक पदा होती है। 
सव वप लौंग पर पहली वार पुष्प की उत्पत्ति होती है । पड हरित बण का 
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होता है और पतझड ये दिना मं भी इसवी हरियाली वनी रहती है । इसम 
चडी ही मोहव सुगध रहती है । जिसको हम लौंग वहा करते हैं, वह इस वक्ष वे' 
फूला थी बलिया हातो है । लोग के अग्रभाग म जो गाला' लिए भाग दियलाई 
पडता है वह इसवे फलों वी चार पथुडियो वा सवुचित सगठम है । इसके भीतर 
अनेय' पुकेसर (गधा) और वेवल एवं ही गततु (४५)७) रहता है। लौंग 
वी उत्पत्ति वे लिए प्रह्ृति ने इसमे भी स्त्री पुष्य भेद रखा है। लौंग वृक्ष 
मी बलिया (००४५७ 70८) जब लाल रग् की ही रहती हैं तब ही हाथो द्वारा 
इनवा सचय किया जाता है और दो तीन दिन बडी बडी चटाइयों (70305) पर 
रखकर सुपा लेत हैं । 
गुण लौंग हृदय को हितव र, प्रशोतवा, पित्तनाशब, आपा के लिए हितकर, 
विष वो हरने वाली तथा बलवधव' ओर मूर्डा (मिर आदि) वे! रोगा वो हरने 
वाली है । तेज तथा वात पित्त-तफ वी नाशक, ददनाशक (दद शात करने 
वाली), रुचिबधव, छारी, श्वास और रवत बे दोष को हरने वालो, भूष बढाने 
बाली, अन्न पचाने वाली, प्यास एवं वन का नाश वरन वाली है। घत्रदत्त के 
अनुसार “पिपासायामनूत्कनेश लव '््थाम्बु शस्मेत! लौग का उपयाग पिपासा 
और उत्कलेश (हर समय वमन होने जैसा प्रतीत होना) मे बतलाया है। हैजा 
(वाणथ) वी चिकित्सा म प्यास वी शा ति के लिए लौंग का जल पिलाया 
जाता है अर्थात्‌ जब प्यास अधिक लगे ओर उबकाई आवे तो लौग का पकाया 
जल पिलाए। 
'रासायनिव' थिश्लेषण बरने पर इसमे एक भारी (॥८४५५), उडनशील तेल 
8 प्रतिशत, करियोपाइलिन (०श/०फाशय) बपूर जसा पदाथ, रेजिन छ 
प्रतिशत, कुछ पूर्जनियः एसिड (87००० #००१), कुछ पूजनीन (क्ा_इकआए), 
टैनीन तथा लकडी के भाग (०००५, पण०, 8णणा ९०) रहते हैं । 
यह पचन निवारव (»7॥ ६८०४०), प्रलेप के कारण स्पशज्ञानहारी (8॥865 
फ़थ०), पाचव', वायुनाशक, सुगरधतत, वमननिवारकः (»7८7६४०) और 
आाक्षेपहर (७॥0 फ॥0०00) है । त्वचा (४.४) के ऊपर लेप करने से यह 
लालिमाबधव (एए0९८८४०॥(), फोडा पैदा करने वाली, स्पशनानहर तथा पचन- 
निवारक है । मुख द्वारा सेवत वरन पर रमत-सचार और उसमे गर्मी बढ़ाती है, 
भूख और पोषणता (॥0070०7) को बढाती तथा आता (-६80765) में होने 
वाले शूल और माक्षेप वो आराम पहुचाती है । यह त्वचा, लालाप्रधि (80५५५ 
£ंक्ा05), गुर्दे, यज्ञ (जिगर) एवं श्लेपमक्ला (एाए८0०६ ग्राधयग्रण/भा6) मे 
उत्तेजना उत्पन करती है। यह मुख, नाक, पसीना, पित्त, दूध ओर मूत्र के साथ 
अक्सर बाहर निकला करती है। लौंग रेचक द्रव्यो से उत्पन्त होने वाले उपद्रव 
स्वरूप शूल इत्यादि की शान्ति के लिए रामवाण सुर्गा धत औषधि है। इस प्रकार 
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गोल, कच्चे फल पीताभ श्वत (६८।०छा३। ४श॥०) वितु पक्‍त पर पी 
हो जात हैं । यह एल सूखने पर स्िडुड कर काल रग का हा जाता है। बी 
अत्यात चिकना गूदे (709) में इसके भीतर रहता है । 

गुण लिसोढा मधुर, क्पैला, कडवा, वात्तो(वेशो)को हितकारी, और विष, 
विस्फोट (नासूर), त्रण, विसप (४०४०॥), दुण्ठ, कफ तथा पित्तमाशक है । 
इसका बच्चा फल ग्राही, रूपा और पित्त, कफ तथा रक्‍्तविकार को नप्ट करता 
है । पका हुआ फल मधुर, स्निग्ध, कफकारव, प्रशीतवः और भारी है। यह फ्ल 
घफ, खामी मूवकच्छ (#/था8ण्य/), बहुमूत्रता एव रेचक (०३॥४०४॥0) होने से 
पित्तविकार म दिया जाता है। इसकी छाल (770) कोमल कपाय, वल्य 
अत कमजोरी अथवा पीडा (9०॥7) में सेवन की जाती है । इसकी छाल क्वाय 
से मुखक्षत म॑ फुल्ल किए जात हैं | अधिव मात्रा मं यह मृदुरेचक है । इसका 
गुदा (ए9ण०) दाद (7785 ०77) वी दवा है। इसका पत्ता क्षत (०9णा) 
अथवा गिर शू मे प्रयोग क्या णा सकता है । जावा द्वीप के लोग इसे वल्य 
(००) तथा ज्वर दूर करते वाला समक्षबर उपयोग मे लाते हैं। इसका अचार 
भ्री तथार क्या जाता है । 


लोग 


एगजग्छाशाए$ &70्राध/७ 
0: 


भाषायी नामभेद ब०-लवग, म०--लवंग, * ०>-लवंग 
क्लिका ते०->लवंगलू ता ०--मैहक, 
अ०--क्रनफल, सिं०-- ९ 

सरक्षत नाम लवग, दवकुमुम, श्रीसज्ष, . ८ 

पबथरण. जजीवार और मलकक़ा दीपसमूह मे यो "॥ है। 

मव वध लौंग पर पहली वार पुष्प वी उत्तत्ति € बडे 


94 / प्रदूषणरीधी वृक्ष 


झडकर इसी ऋतु के अव मे इसमे परष्प एव फूल लय आत ह। 0पृ -2...... 

गुण ववायन प्रशीतक, रूखी, कडवी, ग्राही, कृपली और वफ); पित्त, भ्रम, 
बमन, कुप्ठ, रधिरविवार, प्रमेह, श्वास, गुल्म, बवासीर तथा घूहा के «,व्िप .की-- 
दूर करन वाली है। बकायन की छाल थोडी मात्रा मे कडकी, बसेकारवो/” धारक ' 
(४887780॥0), ज्वरनिवारव (270९7०0॥0), ओर हृमिहर [वावाध्राताले ० 
है | बच्चो के कृमि रोग (70006 ०:7४) म॑ तथा पुरुषों की ब्वर एवं बजीण 
(०गाहए20०) में इसका सेवन कराया जाता है। पत्ते एव फूल रसायन 
(४/६४४॥६८) तथा पेशाब लाने (०7८४८) वाले हैं। पत्तों का रस ([ए००) 
ज्वर, ग्रहणी, कमजोरी, पाण्डुता (730) क्ृमि, गलगण्ड, गण्डमाला, ब्रण 
(घाव) और कुष्ठ (097059) मे प्रयोग किया जाता है। पत्तो और फूलों की 
पुल्टिस (9070०९) गरम वरके वायु के कारण उत्पन शिर पीडा (7४०७5 
॥69040॥6) में प्रयोग होती है । नीम की तरह इसका भी अलेप फोडों (9०७) 
पर किया जाता है। पत्तो का प्रलेप सडे श्रणो, बिना दद वाले गलगण्ड रोग तथा 
विसय मे हितकर है | अधिक मात्रा मे वकायन का सेवन जडता, आखी मे अधेरा 
छात्रा, चित्त भ्रम, सज्ञाहीनता (४४५००) प्रुतलियों का फलना, गले मे धडघडाहट, 
बहुत अधिक वन (५०॥!एाह्ठ) के साथ विरेचन (9ण8॥08) आदि इसके विष 
बत्‌ गुणों के. कारण होता है। 


वरुण 


((हभाधव९१ सिलाहा053) 


भाषायों नामभेद ब०--वरुणगाछ म०--भाट वरुणा गु०--वान वारणोौं, 
क०--मदवसेल, त०--उश्मति और जाजिचेटदु, ता०-- 
मरलिंगम। 


सरकृत नाथ वरुण, वरण, सेतु, तिक्तशाक, कुमारक आदि | 


विवरण इसके वृक्ष ऊचे तथा एक बडी टहनी में तीन-तीन पत्ते होत॑ हैं। पत्रो- 
दर (]९४ 80८) मसण, गहरे हरे रग के, पीछे से पत्ते कुछ सफेद हरे रग के 
होते हैं । टहनी वी जड मे पत्ता ऊचा नीचा होकर स्थित रहता है। फूल का दल 
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पेट या भारीपन और कम्जियत (००॥75097069) को दूर बर सालाख्राव वो 

बढ़ाती है। यह अय मस्तालो तथा सेंधा नमक (००. 82) के साथ शूल, 
अजीण, वमन और ध्यास ये रोगों में बहुत हितवर है। बातवेदना, गधसी 
(४०00॥८७) कटिणूल ([७श5०50), मिरदद, दतिदद में लॉग प्रलेप आदि के 
रूप मे प्रयोग वी जाती है। दीपशिक्षा पर भूनी लौंग मृय्ध रघत से मुखवायु का 
सु्थाश्रत बरने वाली तथा गलदात (६०76 77087) को दूर मरने वाली है और 
मसुझ को मजबूत बरन बाली है। लौंग वा चूण (लवगादि चण) खासी, श्वास 
आदि में प्रथोग किया जाता है। शिर पीछा तथा प्राणरोग (००) ८७) में इसका 
प्रयाग बहुधा प्रस्ेप द्वारा होता है । 


दबकायन 
(४७॥३ 82८62०४) 


भाषायों मासमेद_ ब०--धोडानिम्व, म०--काणी निम्ब, गु०--वबान, क००-- 
मद्दावेड, तै०--पेदवया, फरा०--नतुजा कुनाथ, अ०--वान, 
इृू०--ऐछप99णा 

संस्कृत नाम महानिम्ब, द्वेक, रम्पक, विपमुष्टिक, केशामुष्ठि, निम्पक, 
कार्मुक तथा जीव आदि । 


विवरण नीम वी तरह वक्‍ायन (महानिम्ब) का वक्ष भी ग्रावों मे अपने आप 
बिना उगाए पैदा हुआ करते हैं । इसके पत्ते नीम की तरह ही होते हैं कि ठु बढे- 
बड़े 3 4 इच लम्बे और एक इच चौड़े हांत॑ हैं। कही-कही पर इसे पहादी 
निम्ब भी कहते है । फूल भी नीम की तरह नोलापन लिए होते हैं। फल गोल- 
गोल झुमवेदार झोप के झ्ोप लगते हैं | इसवे पत्तो को चबाने पर पहले कपैलापन 
भालूप होता है और बहुत देर के दाद दुछ वढवा स्वाद प्रतीत होता है । पत्ता को 
अधिक मात्रा भे खाने से सादकता के साथ विषवत (87000 (0/507) प्रभावे 
होता है। इसके गोद से हीय (852/०८४००७) जैसी गध आती है । किन्तु द्ध 
नही निक्लता--यही नीम तथा वकायन मे अन्तर है। वंशत वे आरम्भ मे पत्ते 
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४५ एफल्जों 7५५ + | 
[४ 23 0 अर) 

झडकर इसी ऋतु के अत मे इसमे पुष्प एवं पूल लग आते हैं। 7१०... 

गुण वकायन प्रशीतक, रूखी, कडवी, ग्राही, कपैली ओर कफ, (पित्त, २५ 
बमन, कुष्ठ, दधिरविवार, प्रमेह, श्वास, युल्म, ववासीर तथा चूहो के «विप ,को--/' 
दूर करन वाली है। वकायन की छाल थोडी मात्रा मे वडव्ी, वलकारके; धारक” * 
(१४0082॥), ज्वरनिवारक (87॥7०८7700/0), और हृमिहर (भाधिलक्रशशलि- “टी 
है । बच्चा वे इृमि रोग (70000 छ०ाया) में तथा पुरुषों को वर एवं अजीण 
(०००४४०४४०) में इसबा सेवन कराया जाता है। पत्ते एव फूल रसायन 
(3॥07०॥४९) तथा पेशाव लाने (0।ए०0०) वाले हैं। पत्तो का रस (7०८) 
ज्वर, ग्रहणी, कमजोरी, पाण्दुता (99॥0) छृमि, गलगण्ड, गण्डमाला, श्रण 
(घाव) और कुष्ठ (०7०5५) मे प्रयोग किया जाता है। पत्तो और फूलो की 
पुल्टिस (90७।७८८) गम करके वायु के वारण उत्नन शिर पीडा (ह़ध्व४0७४ 
॥९०१4०॥७) मे प्रयोग होती है । नीम की तरह इसका भी प्रलेप फोडो (०09) 
पर क्या जाता है। पत्तो का प्रलेप सडे व्रणो, बिना दद वाले गलगण्ड रोग तथा 
विसय में हितकर है। अधिक माश्रा मे वकायन का सेवन जडता, आखो में अधेरा 
छाना, चित्त भ्रम, सज्ञाहीनता (६०००7) पुतलियो वा फँैलना, गले मे घडघडाहट, 
बहुत अधिक वमन (५०॥४0०४) के साथ विरेचन (90०7878) आदि इसके विष 
बत्‌ गुणों के कारण होता है। 


वरूण 
(टागध्व९० रिथा8/084) 


भाषायों नामभेद ब०--वरुणगाछ, म०--भाट वरुणा, ग्रु०--वान वारणो, 
क०--मदवसेल, ते०--४रुमति और जाजिचेटटु, ता०-- 
मरलिंगम्‌। 


सरक्ृृत नाभ वरुण, वरण, सेतु, तिकतशाक, कुमारक आदि । 


विवरण इसके वक्ष ऊचे तथा एक बडी टहनी में तीन-तीन पत्ते होते हैं । पत्रो- 
दर ([८४( ६9८८) मसण, गहरे हरे रण के, पीछे से पत्ते कुछ सफेद हरे रग के 
होते हैं । टहनी वी जड म पत्ता ऊचा नीचा होकर स्थित रहता है। फूल का दल 
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पूथय, सख्यां मे घार, विचित विकसित हाने पर पुष्प या रग हरिताभ श्वेत 
(हा८८॥5॥ १श॥१८) वितु पूण विकसित हान पर स्वणिम (80007) हो जाता 
है। पुष्प पुष्पदड म लगा हांता है। पुकेशर (४०्याथा) लाल, गभेशर की 
अपेक्षा बुछ छाटा तथा मूल (जड) में कुछ उभरा हुआ होता है। फाल्गुन चत्र 
माम मे पुष्पित होता है। फत ग्रोल-गोल बेर के! समान पाए जात हैं। 

गुण वरुण पित्तकारक, मलभेदव (विरेचक), कपैला, मधुर, क्डवा, चरपरा 
रूपा (6/)) हलवा, उष्ण (४0ग0/877), भूख लगान वाला और वफ (99087) 
मूत्रवृच्छ (६एरधाहण>).. पषरी (#००), वात (प्रीष्णाक्षात्रा), गुत्म 
(+एघ०७), र्वधिवार तपा वर्िनाणक है। इसबी छाल (790) पाचव, चल्य, 
मदुरेचक, अश्मरी (0800८ ४०॥८) विनाशक है। क्षुधा वध, पिच्तनि सारक 
एवं पेशाब लाने वाली जानकार इसवी जड की छाल अश्मरी एवं मूकरोग 
(०४४७9) दूर करन वे लिए गोक्ुर (7श0ण"७$ प्ृधा८४॥65) भर्यात गोखरू 
फे साथ प्रयुवत होता है | इसके हरे पत्ते अयवा जद का नारियल, दूध अथवा घी 
के साथ लप घनावर शोथयुकत्र अग पर लगात हैं। परा के तलुओ वी सूजन मे 
चरुण के पत्तो का लेप किया जाता है । 


वायविडग 
(&ए0॥॥9 [२॥05) 


भाषायो मामभद ब०--वर्डिग, म०--मुवावडिंग, क०--वायुविंडग, ते०-- 
वायुविडघसु, ता०--वायविल, फा०--वरग काबली, 
अ०--वरज काबली, इ०--ऐश्शाथाह 

सस्फुत नाम विडग, झकृमिध्न, जतुनाशन, तड़ल, वेल्ल, अमांघा, 
चित्रतडुला । 


पिधरण इसके वक्ष बहुत बडे बडे तथा जगलों मे पैदा होते है। इनकी पत्तिया 
भौलसिरी के पत्ता से मिलती जुलती हैं । अधिक्तर ये पदतो की तर।इयो मे पाएं 
जाते हैं। शीत ऋतु मे इन पर लाल मखमली रग के फूलो के ग्रुच्छे लगते हैं जो 
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गोल-गाल फल-्युबत होवर यदते हैं । प्ते चिबते ओरगुछ सातिमा (८09॥) 
लिए हांते हैं। पर्ना बे” मजयूत हो जाने पर इह तोड़ वर इक्टठा परत सूख 
जाने पर इनशो मसल दते है। अतएवं पिसने से फ्लो वे ऊपर या रम्तयण वा 
रुग छूटार एकच्र हो जाता है। इह कवीसा पहले हैं। दोनो को जो एव एव में 
तीन-तीन अथवा चार पार मिले रहते हैं विय वहा मरत हैं । 

विद्य गी बेस भी होती है जो पेड वा आश्रय लेबर ऊपर फन जाती है। 
शाया (9श0॥८३) और प्रशाया (७००४८) बहुत बोमल और सुदर रग पी 
होती है। पत्ते छाटे होत हैं। इसके पूतर गुब्छाबार मे छोटे छांट हर रग मे 
बहुसख्यर होते हैं। पुष्पों पी पंगुडियां सफेट, योमल एय रोबां (08) युक्त 
होती हैं। बसन्त ऋतु में पुष्पित होतर वर्षा ऋतु म इस पर पल पकता है। 
माजार मे प्राप्त विद्ग पल इसी लता वा है । 

गुण यायविडग घरपरा, तीदण, उप्ण, रद, अग्तियारप तथा हलवा है। 
यह शूल (०००) अफारा, पेट थे” रोगो, कूमि, घात और मलबध को नप्द बरने 
याला है । विद्य घूण रेचयी है। इसवे ताजे फ्ला वा रस स्निग्ध, मूत्र लाने 
बाला है। विद्ग की मजरी (०४४7) को प्रीपल-चुण ये साथ यज्चा को सदा 
रहने थाले पब्न तथा सांसी में हितवर है। वायुनाशव' होन व बारण थिडग 
अगिमाय (0३5/८७53) तथा अफारा (णला८८) मे प्रयाग की जाती है । 
रसायन (०॥वा) होने से आमवात (7007आ5%0) ये अनक चम रोगा मे सेव- 
नोय है । अधिक समय तय इसका सेवन पशाव को वड़वा ओर लाल परता है। 


ज़ी 


(९7०509७5 $9/08००) 


भाषायी नामभेद ब०--शाई, म०--शमी, गु०--पीजडी, श०--वौनिका 
बाति, ते०--घमी चेटदू, इ०--$9008 0८८ 

सरकत नाम शमी, शवतुफला, तुगा, केशहत्री, शिवा, फ्ला, मगल्या, 
सक्ष्मी, शभीर, अल्यिका आदि । 


विवरण शमी मे पेड ठोव बदूर (308०७ 0८८) के पेड से मिलते-जुलते हैं । 
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काण्ड इसकी स्थूल (४०४!) त्वचा (7770) फटी, खुरदरी, काने रंग वी तथा 
अल्प शाखा वाली होती है। एक बडी ठहनी (७्णव्काथ) में बबूर के पत्ता की 
तरह पत्ते कई जोडे लगे हाते हैं। फूल मजरीवत पील रग के भ्रीप्म ऋतु में 
लगते हैं । फल गाल ग्रथिल, ऊचे उभार वाले, कच्चे हरे किन्तु पकने पर काले 
रग के हो जाते हैं। फल के भीतर कुछ भुरभुरा सा भरा रहता है अत शवतुफल 
कहत हैं। शाखाए कम होने के कारण अल्पिका कहलाता है ! इसकी राख (4७) 
को हरताल के साथ लगाने से वाल झड जाते हैं और इसी कारणवश कशहत्री 
कहा गया है । 

गुण शमी कड़वा, चरपरा, प्रशीतक, क्पला, रेचक (०»४१४790)हल्‍वा और 
कफ, खासी, भ्रम, श्वास, कुष्ठ, बवासीर तथा कृमिनाशक है । शमी का फल पित्त 
फारक, रूखा, तथा केशा का नाश करता है । 


जहलूल 


(040:05 70004) 


भाषायी नामभद ब०--तूत और तूृद, म०--तूने और सेंतुल, गु०--शेतून, 
से०--कम्बलि चेटदु ता०-- मुपुकबड चेडि, फा०--शाहलुत 
ओर तूततुश, अ०--त्ृत और तूदहाधिज, इ०--र्थए/* 
छल्ाारड 

सस्कृत माम तूल, स्थूल, पूग, ऋमुक एव ब्रह्मदारु । 


विवरण शहतूत दो प्रकार का होता है. एक बडा और एक छोटा । बडे को 
शाहतूत तथा छोटे को केवल तूत ही पुकारा जाता है । तूत का पेब आकार में 
छोटा होता है और इसके कटे किनारे वाले पत्ते भी बच्चे की हथेली से बडे नहीं 
होते । एक ही टहनी (पत्रवन्त) में कटे-फटे आकार के विभिद आकृतियों वाले 
पच्े होत हैं कितु बडे तूत अर्थात शाहतूत के पत्ते पान की तरह बड़े-बड़े पत्तो के 
किनारे क्यूरेदार (अनीदार) दो इच लम्बे वतत म लगे होते हैं। रेंगने वाली 
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रोएदार सुडी जता तूत वा फल्ष प्राय एवं इंच लम्बा या उससे भी छोटा हाता 
है जबकि शाहतूत वा तीन इच तव होता है । तूत ये पके फल लाल या वाले रग 
दे और स्वाद में खटट होत हैं जवबि शाहतूत य॑ फ्ल हेरे-पीले रण ये ओर शहद 
जैसा स्वाद होता है । इसकी उपज पजाव, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, कश्मीर तथा 
मर्नाटक में अधिय है । इसका बाण्ड स्थूल, नम तथा मटमल (छाएशशा) रग का 
होता है। शीत ऋतु मे पत्ते झ्षड जाते हैं और वसत में पीले रग वे फूल सगे 
जात है । इसवी शाय्राएं उपज के लिए लगाई जाती हैं वे शीध ही छायादार पेड 
बन जाते हैं। सदिया में पत्तेविहीन होवर धूप का आनद देता है तो गमिया में 
घने पत्तो वाला होकर धूप से रक्षा बरता है। इसीलिए यह अधिक लोकप्रिय है। 

गुण पवया शहतूत भारी, स्वार्प्ट, प्रशीतक, पित्त तथा बातनाशक है 
जबकि बच्चा फल भारो, दस्तावर, खटटां, उप्ण और रक्‍तपित्त करने वाला 
है । अनेव देशो मे इसके फलो की शराब बनाई जाती है । इसब' फलो था रस 
खत शुद्ध करता है । अधिव खाने पर भूछ समाप्त बरता है। इसबी छाल बहुत 
मजबूत होती है और कागज निर्माण एवं वस्त्र उद्योग मे उपयोगी है। इसकी 
जचीला टहुनिया से टोगरिया बनाई जाती हैं। इसकी लक्डी रेकेट, वल्ले, हाकी, 
तागो व जुए एवं चक्वे (/॥९८)५) भी बनाए जात हैं । बिना धुआ पदा किए 
इसकी लक्डी बहुत अच्छी जलती है । 


शाह 
(88078 [२४0०5४७) 


भाषायी नामभेद ब०--शालगाछ और लतागाछ, म०--लघुरालेचा वक्ष, 
गु०--सलुरदामर, ते०--एपचेददु, ता०--कुगलियम, 
डू०--83] ॥66 

संस्कृत नाम शाल, सज, वाश्य, अश्वकणिक, सस्यशबर, सजक, अजकण, 
भरिचपत्रव झादि 


विवरण शाल वे वहुत बडे-बडे पेड वना मे होते हैं। यह जगल भूमि की उपज 
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है । पत्ते पतले और लम्पे होते हैं । आकति बकरी के कान की तरह होने से 
अजक्ण नाम है । पुष्प सुगाधित होता है । चैत्र मास मे पत्ते झड़ जाते हैं किन्तु 
बसत आरम्भ होते ही कोमल पत्ते और पुष्प आने शुरू हो जाते हैं। पुष्पित होने 
पर इसकी मधुर मादक गध प्राचीन समय से ही प्रसिद्ध है। इसके वक्ष सीधे और 
कम छायादार किंतु बहुत लम्बे होते हैं।काण्ड (#एण:) बहुत मजबूत होता 
है । इसके गोद वी राल (८थ7॥) कहते हैं । कही-कही इसे शाखू भी कहते हैं। 

गुण शाल कपेला, चरपरा, कडवा और ब्रण (ए/८८), पसीना, कफ, 
विद्रधि (4050०४5), बहिरापन (6८४४९४५), योनिरोग क्णरोग का नप्ट करता 
है । यह उद्यण है और पाण्डुरोग (9807), प्रमेह, क्षुप्ठ, विष एवं श्रण विनाशक 
है । इसका पुष्य, त्वक (770) तथा गोद बहुत ही व्यवहार में आता है । 


सम्हाल्डू 
(ज्ाक ॥३९४०१००) 


भाषायों मामभेद ब०--मिशिदा और नीलनिशिदा, म०--निर्गुण्डे और 
पाढरी निगुण्डी एक काली निर्गुण्डी, गु०--नगोड़, अ०-- 
अथलफ, फा०-फजगस्तु फाजन स्त आबी फूल वाली 
नगोड, क०--करीयल्लो, ते०-तेला बाविली, इ०-- 
(08506 66 

सस्कृत नाम सिद्भुवार, श्वेत पुष्प, सिदुक, सिद्वुवारक---ये श्वेत पुष्प 
वाले सम्हालू के सस्कृत नाम हैं । 
नीलपुष्पी, निगुण्डी शेफाली सुबहा-ये नीले प्रष्प वाले 
सम्हालू के सस्कृत नाभ हैं । 

विवरण यो तो पुष्पो के रग और पत्तो वी आकृति के आधार पर सम्हालू बहुत 

प्रकार का है कितु प्राय उत्तर प्रदेश मे मीले पुष्प वाला सम्हालू अधिक पाया 

जाता है । नील पुष्प सम्हाल का वक्ष प्राय झाडीदार (००७३५) होता है | कागड 

बडा होता है और इसमे पत्ते कही तीन और कही पराच पाए जाते हैं। उत्तर प्रटेश 
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में पाच पत्तो वाला तथा पजार में तीन पत्तो बाला अधिव पदा होता है। समुद्र 
मे विनारे वाले क्षेत्र मे भी तीन पत्तो वाला हो सम्हालू पाया जाता है। शीत ऋतु 
के अन्त में तथा बस'त (58) में वक्षो व पत्ते गिरवर पुन पत्ते निवल आते 
हैं। इसके पत्तों में एर तज गाध (?पाह८वया धगथे।) निकला बरता है। स्वाद 
ज्वित और फूल गुच्छाकार हैं। इसकी पत्तियों मे एव सु्गाधित तेल तथा राल 
(९ !ा) होता है । फलो में रजिन एपिड, मलिक एसिड और क्षारीय (०८४00) 
रजव पदाय पाया जाता है । 

गुण टोतो प्रकार मे सम्हालू--रमतिदायव, फडवे, व पले, चरपरे हल्के, वेशो 
(वाला) को उत्तम बरने बाज, नेत्रा को हितकारी, और शूत, शोध (0:0059), 
आमवान, बृमि, बुष्ठरोग, अर्छ्च (मितसी) बफ तथा ज्वर वो नष्ट करन वाले 
हैं। इनके पत्ते जस्तु (03०८४3), वात तथा कफ को हरन॑ वाले और हल्के 
हैं। इसये वोज रकतस्लाववधक तथा नासूर (सफोटको) को बढ़ा दन वाले हैं। 
यह प्लीहा (50[-८॥) बद्धि एवं शोय मे हितकर हैं। चावल आदि अनाज, पुस्तक 
तथा बषडे कीडो द्वारा सरक्षित करने बे लिए इसके पत्तों वो बीच-बीच मे रख 
देते हैं। मम्हालू रसा।यन (०॥४४ा7) सुर्यी घत, कड़वा एवं वेदनाहर (»॥00ल्‍॥०) 
है । इसबा बवाय (6०८००८४०)), शूत्र (००॥०) अत्निमाद्य (0३४०८०$०), वात 
एवं कृषिरोग मं मेवन क्या जाता है। इसके पत्ता का प्रतप सिरदद में कनपटी 
पर किया जाता है । भीतरी चोट के कारण जाडो के दर्दों, जोक (।८८०॥) काटने 
पर, तथा सुजाक मे' कारणवश अण्डबॉपो (680/८$) की सूजन पर इसकी 
पत्तियो बष प्रनेप किया जाता है । दद दूर करने और सूजन समाप्स करने वाली 
इससे उत्तम अय ओपधि नही है। 


सलोौना 


(88079 5005) 


भाषापी नामधद च०--छातिमगाछ और छेतेन, म०--मात्विण, गु० - 
सात्विन, क०--एललेग ते०--एडाकुल | 

ससस्‍्कत नाम सप्तपण, विशाल त्वक, शारद, विषमच्छद आदि । 

वियरण इस वृक्ष को कही कही पर सतवन एवं छतिवन भी पुकारा जाता है । 
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इसके वक्ष बहुत ऊचे-ऊचे होते है | त्वचा स्थूल (80७), सफेट, स्वाद में कडवी 
होती है। काटन पर सफद दूध निकलता है । इसके पत्ते छत्र के समान सात 
सात वी सख्या मे फले रत्त हैं और इसी कारण सप्तपण कहते हैं। पत्ते चिकने 
हरे-पीले वण के होत हैं । पुष्प हरिताभ श्वेत (872605॥ ७)॥८) गुच्छाकार तथा 
राजमद वी तरह सुगगाधित होते हैं। शरद ऋतु म फूल लगने के पश्चात प्रीष्ण 
दे! आरम्भ में लम्बी-लम्बी फली लगती हैं जो कठोर हो जाती हैं । फ्ली के तोडने 
पर सफद दूध निकलता है। 

गुण सतौना भूख लगाने वाला, स्विग्ध, उष्ण, कपला, दस्तावर और ब्रण, 
फफ, वात, कुष्ठ, रुधिरविकार तथा जतुनाशक' है । सतौना वी छाल (७४7) 
रसायन (॥ह(्ा7) समझकर आमवात (78९७॥4057), वात (80४) एवं चमरोग में 
दी जाती है। पाचक होने के कारण प्राचीन उदर-रोग अथवा सग्रहणी (0श7064) 
मे देते हैं। कडवी होने के कारण ज्वरनाशक है णा वुर्नन जैसा प्रभाव दिखाती 
है । रात को मोते समय एक प्राम चूण (७40 90४02) सेवन करना चाहिए। 
फ्ोकण क्षेत्र मे दूध के साथ इसका प्रयोग कुष्ठ रोग म॑ करते हैं। 


सदाबहार 
(व्हुंद) 


भाषायोी मामभेद ब०--कुद, म०--कुद, क०--सुणग, ते०--भोह्ला, 
गरु० ढोलर । इ० - एश्थक्‍्ाव्था 


झस्कूत नाम कुद, माध्य, सदापुष्प ६ 
[दिवरण इसके वृक्ष को माली बडे प्रेम से उद्यानो तथा बागो म॑ लगाते हैं। इसके 
इसके पत्ते नीले हर॑ (७७७४ &7«था) रग के चिकने होते है। पत्तों वाली टहनी 
आधा इच सम्बी होती है| पुष्प सफेद मोती की तरह जो खिलने पर बहुत सीठी 
सुग थ देत हैं | यह प्रत्येक ऋतु मे पुष्पित हाता है । सदा खिलते रहने के कारण 
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ही इसको 'सदापुष्प' कहते हैं। इसकी शाखा कुछ सफेद, मटमली, गोल कितु 
शीघ्र हो घोडे दबाव से टूट जाने वाली है । 

गुण सदाबहार प्रशीतक, हल्का, और कफ, शिरोरोग, विष तथा पित्त हि । 
हरने वाला है । 


सफंदा 
(8००४४ए००७) 


भआपायी नामभेद _यूकलिप्टस नामक वृक्ष मिरटेसी (१४/५७४०८४९८) कुंल का 
सदस्य है । यह वृक्ष आयातित है और विदेशी वक्ष होने के 
कारण भारत के प्रत्येक राज्य मे सफेदा माम से अधिवः लोव- 
प्रिय है। इसका अन्य भाषाओं तथा सस्द्ृत मे कोई पर्याय 


नही है । 


विवरण यूकलिप्टस (सफेदा) की चार जातिया विशेष रूप से उल्लेखनोय हैं 
जिहें विश्व के विभिन भागो में सफलतापूवक रोपां गया है । ये जातिया हैं-- 
] यूकलिप्टस सलोइुलस (& ह8]00७७७), 2 यूकलिप्ट्स कैमलडुलीसिस 
(8 0००४४ण५॥४७), 3 यूकलिप्टस ग्रेनेडस (2 हाथा09), तथा 4 
गूकलिप्टस सिद्रिओडारा (8 (00008) आदि | मस्भूमि में यूकलिप्टस 
ग्लोबुलस, खराब मिटटी और लम्बे समय तक सूखे मौसम मे यूकलिप्टस, कैमल- 
ड्लयिस नम (700) तथा जल निकास थाली क्षारीय मिटटी (शांत 
$0॥) में यूकतिष्टस प्रेीडिस और दस-पद्रह हजार मोटर को ऊचाई पर बर्फलि 
मौसम को सहन करने वली जाति यूकलिप्टस सिद्रिओडारा उगाई जाती है। 
सदा हरा रहने वाला यह वृक्ष ग्रुवावस्था में पुष्पित होता है। बक्षो की 
कूचाई 60 7( मीटर और तने की मोटाई 2 3 मीटर तक होती है। इसका तना 
सीधा और कुल उचाई का दो तिहाई होता है। तने की छाल (प79) सफेदी 
लिए हुए नीले रग की और पत्तिया 20 25 सेंदीमीटर लम्बी, चिकनी, गहरे हरे 
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रग तथा अग्रभाग म नुवीसी होती हैं । वुछ जाति के वक्षा की छाल चिकनी 
और गुलाबी, क्रीम या सफेद रग को होती है। इन चक्षो मे तेज वायु मे भी 
दडता से खड़े रहने की क्षमता पाई जाती है । इन पेडों की देख भाल अथवा 
रख-रखाद की भी विशेष आवश्यक्ता नहीं होती वयोकि पत्तो का स्वाद अच्छा 
ने होने के कारण पालतू पशु तथा जगली जानवर इसकी पत्तियों को पमद 
नही बरते हैं । 
यूकलिप्टस की अधिकतर जातिया आस्ट्रेलिया मूलक हैं कितु कुछ जातिया 
“यूगिनी, तस्मानिया और इण्डियन आर्कीपिलागो मे भी मिलती हैं। भारत में 
संवप्रथम सन्‌ 843 ई० मे सफेश ऊठी (नीलग्रिरि) मे लगाया गया था और 
इसके बाद मसूर मे तथा बीसवी शताब्दी क सातवें दशक के अत तक देश के अन्य 
प्रदेशों (उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, महाराष्ट्र, गुजरात, बगाल और 
दिल्‍ली) में भी फल गग्रा। यूकलिप्टस उन वृश्रो में से है जा तेजी से बढ़त है 
और एक बार कटे वृक्षों से दोवारा कल्‍ले फूर निकलते हैं । इस प्रकार दस दस 
बष के अन्तरात से इसकी चार फसलें ली जा सकती हैं। इन वक्षो की सबसे बडी 
विशेषता है कि विभिन्‍न जलवायु ऊचाई एवं मृदाओं ($075) में इनको आसानी 
से लगाया जा सकता है क्योकि ये वृक्ष तेजी से बढकर छायादार हो जाते हैं । 
खुली हुई मध्भूमि मे उगने वाले वक्षो में साखाए अधिक होती हैं। 
गृण यूकलिप्टस में विद्यमान तल के कारण इसकी लकडी म दीमक (छत: 
थ॥() नदी लगती और मकान बनान के भी काम आती है । रेल की पटरी के नांचे 
सस्‍्लीपर भी बनाएं जात हैं ! इससे कागज भी बनाए जाते हैं । पत्तियों से तेल और 
फूला से शहद प्राप्त किया जाता है। इसकी पत्तियो से सुगाधियुक्त पदार्थ ट्रो* 
नेलाल' प्राप्त क्या जाता है जिसका उपयोग सेंट उद्योग मे अधिकता से होता है। 
नवीनतम खोजा से पतन चला है कि यूकलिप्टस जिन स्थानों पर उगता है बहा 
की मिटटी से पानी खीच कर उस स्थान की भूमि को अनुवर (7०/ णथिधा८) 
बना देता है। तराई क्षेत्रों म बडे पप्ताने पर सफ़ेदा लगाने से न वेवल पहाडो 
को घाटियो (५०॥८४$) मे वरन आस पास के क्षेत्रा का भी तापमान बढता है। 
यह वात पित्त कफ का नाशक, दद शान्त करने बाला, खासी, श्वास और रक्त 
दोष हरने वाला तथा प्यास और वमन का नाश करने वाला है । इसका त्तेल 
दद शामक और प्रशीतक है। 
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खलई 


(805छ७९॥६ पफ्रध्या८79) 


भाषादी माममेंद. बे०--श्ई, म०--शालई वृक्ष, गु--शातविड, १०--तदीरु, 
ता०--पुत्ती 

रसशुत माम झल्लयों गजभद्या, सुबहा, सूरवी, रखा महेरूणा, पुदुष्की, 
बल्लकी, यहुसवा आदि । 


विवरण सस्ते पेड़ यहुतर बड़ें बडे जगलो में पाए जाने हैं । इसमे पत्ता वी 
आइति नीम मे पत्ता से मितती-जुसती होती है । इसको हाथी बहें प्रेम से पाता 
है मत 'गजमध्या' माम है। पुष्य सुर्या धत होने रे वारण 'सुरभी' नाम पढड़ा। 
इसमे निवलने बाते गांद या कुदुह' बहते हैं। इसने फल मे तीन धारिया 
(80॥७) पायो जातो हैं । 

पुण सलई अपलो, प्रशोतव, पुष्टिवारण और पिच (७४०), कफ 


(ए५४८४०४), भतिसार (.णा॥०८०), रमतपित्त (०ध॥09555) तथा ब्रण 
विनाशप है। 


सहिजना 
(प्रचार ३०78०) 


भाषायी मासभेद ब०--सजिता और साल सजमिना, गु०--सरगवा तथा 
रातो सरगयो, ब०--बाल्ीवनुगी और कपनयनुगी, त० -- 
मुनग", ता ०--मोरग, इ०--07$07८07/ ६7९९ 

ससस्‍्कत ताम शोभांजन, शिप्रु, तीक्षषणघक, अक्षीव, मोचक । 

व्विरण सहिजने को पुष्प भेद से तीन प्रकार का भाना गया है--] श्वेत, 
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रग तथा अग्रभाग म नुषीली हातो हैं। बुछ जाति बे वृक्षा की छाल चिकनी 
और गुलाबी, क्रीम या सफेद रग वी होती है। इन बृझो में तज यायु मं भी 
दृढता से यडे रहने वी क्षमता पाई जाती है । इन वेडो की देख भाल अपवा 
रख-रपाव वी भी विशेष आवश्ययता नही होती, क्योदि पत्ती का स्वाद अच्छा 
न होने ये कारण पालतू पशु तथा जगली जानवर इसवी पत्तियों को पमाद 
नहीं बरते हैं । 
यूकलिप्टस बी अधिकतर जातिया आस्ट्रलिया मूलक हैं विन्‍्तु कुछ जातियां 
“यूगिनी, तस्मानिया ओर इण्डियन आर्की पिलागो म भी मिलती हैं। भारट में 
सवप्रथम सन्‌ 843 ई० मे सफेटा ऊटी (नीलग्रिरि) मे लगाया गया था और 
इसके बाद मसूर में तया बीसवी शवाब्दी ब' सातवें दशक मे अन्त तक देश के अन्य 
प्र*णा (उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश हरियाणा, महाराष्ट्र, गुजरात, वगाल और 
दिल्‍ली) म भी फल गया। यूड्लिप्टस उन वश्ो मं से हैजा तजी स बढ़त है 
ओर एक बार कटे वक्षों से दोबारा कल्‍ल फूट तिकलत हैं। इस प्रकार दस दस 
बप के अन्तराल से इसकी चार फसलें ली जा सकती हैं। इन वक्षो वी सबसे बडी 
विशेषता है कि विभिन्‍न जलवायु ऊवाई एवं मदाओं ($0०॥$) मे इनको आमानी 
से लगाया जा सत़्ता है क्योंकि ये वृक्ष तेजी स बढ़कर छायादार हो जात हैं। 
खुली हुई मस्भूमि मे उगने वाल वश्तो मे साखाए अधिक होता हैं। 
गुण यूतलिप्टस मे विद्यमान तल के कारण इसकी लकडी में दीमक' (० 

था।।) नटो लगती और मकान बनान मे भी काम आती है । रल की पटरी के नोचे 
सस्‍लीपर भी बनाए जात हैं । इससे कागज भी बनाए जाते है । पत्तियों से तेल और 
फूलो से शहद प्राप्त किया जाता है। इसकी पत्तियों से सुगीधयुकत पदार्थ 6 द्रो- 
नेलाल प्राप्त किया जाता है जिमका उपयोग सेंट उद्याग मे अधिकता से होता है। 
सवीनतम खोजा से पता चला है कि यूक्रलिप्टस जिन स्थानों पर उगता है वहा 
की सिट॒टी से पानी खीच कर उस स्थान की भूमि को अनुवर (707 णिएण) 
बना देता है। तराई क्षेत्रों म बडे प्राने पर सफेदा लगाने से न केवल पहाडों 
की घाटियों (४०॥८४४) मे वरन जास पास के क्षेत्रा का भी तापमान बढ़ता है। 
यह बात पित्त कफ का नाशक, दद शातत करने बाला, खासी, श्वास और रक्त 
दोष हरने बाला तथा प्यास और वसस का लाश करन वाला है। इसका तेल 
दद शामक और भ्रशीतक है। 


06 / प्रदूषणरोधी वक्ष 


सलई 


(80ऋलाव प्राध्धदाणे 


भाषापो माममेश ब०--शेसई, म०--शालई वल्त, गु-शालडु, क०--तदीजु, 
ता०--पुत्ती । 

शर्त माम शब्लवी गजभदया, सुबहा, सुरभी, रसा महरूणा, यु दुस्म्वी, 
इल्लवी, यहुस्वा आलि। 


विवरण सलई के पेड बहुत बड़े यडे जगला में पाए जात हैं। इसयरे' पत्तो की 
आइति नीम ने पत्ता मे मिलती-जुलती होती है । इसको हाथी बड़ प्रेम से परत” 
है भव 'गजमध््या' नाम है। पुष्प सुर्गाधित होने रे कारण 'सुरभी' माम पड़ा। 
इसमे मिलने याते गोंद वा कुदुर बहते हैं। इसत्रे' फन मे तीन धारिया 
(४075) पायी जाती हैं । 

गुण सलई बषली, प्रशोतत, पुष्टिशारवा, ओर रिल (छा०) कफ 
(7४८३४), अतिसार (0॥07॥0८3), रक्‍तपित्त (0८70०0905$) तपा ब्रण 
विनाशव है। 


सहिजना 
(प्रकुथशापदय टैणावए०) 


भाषायों नामभेदे ब०--सजिता और ताल सजिना, ग्रु--सरगवों तथा 
रातो सरगवो, य०--वालीवनुगी और कपतयनुगी, त०-- 
मुनग", ता०--मोरग, इ०--०६४९८६०॥ञं। 066 

संल्कत नाम शोभांजन, शिप्रु, तीक्षणयधक, अक्षीच, मोचव । 


विवरण सहिजने को पुष्प भेद से तीन प्रकार का माना गया है-- श्वेत, 
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2 नील तथा 3 लाल। सफेद रय के फूल वाला सहिजना सवश्र सुलभ है। लाल 
प्रूल वाला सहिजना कही कही पर मिलता है ॥ बंगाल वे मालदह जिले, बिहार 
के दरभगा तथा उत्तर प्रदेश के अनेक जिलो मे यट पाया जाता है। नीले फूल 
बाला सहिजना बहुत ही दुनभ है। इसका काड और छाल (७०) सफेद, खूरदरी 
एवं फटी होती है । फलिया कम होती हैं । पत्ते तथा शाखा का अंग्रभाग कोमल 
चिकना और भदु' होता है। इनको सब्जी बनाने कै लिए लोग तोड लिया करते हैं। 
फूल बसत ऋतु के अन्त और ग्रीष्म के प्रारम्भ म लगते हैं। कामल हरे पत्तो के 
साथ पुष्प झोप के झोप लगते हुए इसकी शोभा को वढाते हैं। इनमे पुन हरे रग 
की फलिया 0-5 इच लम्बी लगती हैं। कच्चे रहने प इनकी भी सब्जी बनाई 
जाती है। पकने पर इनम॑ से सफेद रग के बीज निकलते है। एक फ्ली मे 8 0 
बीज होते हैं। 

गुण सहिंजना चरपरा, तीक्षण, उष्ण, मधुर, हल्का, भूख बढ़ाने वाला, रुचि- 
वधक, रक्ष खारा, कड़वा, जलन पदा करने वाला, ग्राही, वीयवधक, हृदय को 
हिनकारी और कफ बात, सूजत, कृमि, मेद (0), अपची (96४५०), विष, 
प्लीहा, गुल्म (००००४), गडमाला, तथा ब्रणो (ण८८५४) को नष्ठ करने चाला 
है । 

तीनो प्रकार के सहिजने मे उपयुक्त ग्रुण हैं लेक्नि सफेद सहिजना जलन 
अधिक करन वाला है तथा प्ल हा, ब्रण, पित्त, रक्तविकार का नष्ड करने वाला 
है । लाल सहिजने मे पूवक्त गुणो के साथ भूख कम बरने वाला एवं दत्वावर 
(एण8//९७) है। सहिजने की छाल और पत्तो का रस बहुत बडो बेदना (भूल 
इत्यादि) को भी हरने मे श्रेष्ठ है। इसके बीज नेद्रो को हितकारी, तीक्ष्ण (8०74) 
उष्ण, धातुओं के कम बधक और विष, कफ तथा वायु को शात करने वाला है। 
इसक बीजो के चूण को सूघने से सिरदद अवश्य दूर हो जाता है । 

यह आक्षेप निवारक (॥॥057९577040) कफनिस्सारक (छफव्णणध्या) 
तथा मूत्रल (6/एा७०) है। इसकी जडो का प्रलेप त्वचा पर उत्तजना (प्राण) 
पैदा करता है । सेंधा नमक (700८ 5$2॥) तथा हीग के साथ यह्‌ आन्तरिक सूजन 
(प्रीधायाआ07), अश्मी री (0800 ६7 ४0०४०) शकरा (४०४०) मूर्च्छो, मिर्गी, 
बातब्याध्रि (छश/वच्ड३ शीलणाणआाआा), शोय खासी, बच्चा के पेट में अफारा 
तथा यक्कत (॥ए८:) बढने के कारण सूजन आन पर दिया जाता है । यूरिक एसिड 





जो द्रव्य तीरण के विपरीत भर्यात दाहहर ब्रणप्राचक एवं सालास्राबालिक्रि न हो उसे 
“मद कहते । 
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के कारण पीडाओ (9700॥९5$) मे यह मूत्ल (07०४०) औपधि रूप में दिया 
जाता है । इमके डठल क्ृतिरोधक हैं तथा बीजो का तेल आमवात, जोडो के दद 
(8०7) एवं अय इसी प्रकार के दर्दों मे मदन किया जाता है । जीरा (ढ्ाणाा 
(5९८०) बे साथ सहिजने का प्रलेप दतशूल ([00॥ ४०७८) तथा दतकमि (8णा- 
&0॥%) में उपय्रुक्‍त्र है। यह शिर भूल शिरास्फीति (एथा७०] 7०0९5) और कर 
बौरी (9) #9॥00 0200८8)प२ लेप क्या जाता है । इसकी जड का क्वाय दत रोग 
मे गरारे की तरह प्रयोग होता है। इसकी छाल (७270) गर्भपात(॥७०090०११) 
में प्रयोग वी जाती है । इसके गाद को दूध अथवा मीठे तल के साथ कान के 
रोगा मे डालते हैं। पत्तो की पुल्टिस (900॥2०) गदुदो (4700)47 5४९॥॥085) 
पर हितकारी है । छाल के प्रलप से फोडा पक जाता है । 


सागवान 


(7००४००३ 878770/5) 


भाषायी नामभेद ब०--शेंगुतगाछ, म०--साग, ग्रु०--सांग, क०--नगू, 
तै०--टेकुचेटदु,.. ता०-हेकु,.._ फो०--फिनगोस, 
अ०--फिलजोश ओर उजनुलपिल, इ०--7०७॥८ ८९ 
सस्फत नाम भूमिसह, द्वारदारु, वरदार, खरच्छद आदि । 


विवरण इस वृक्ष को 'सागौत भी वहते हैं । सागौन के पड नेपाल तथा हिसा+ 
लय की तराई मे बहुत बडे बडे पाए जाते हैं । पत्ते बडे बड़े और खुरदरे होते है। 
फल सफेद बहुत छोटे पाए जाते हैं । वक्ष की लकडी भीतर से पीले रग की होती 
है | टीक प्लाई पर जो आाक्ृति होती है वही आइतिया इसकी लकडी क॑ चीरने 
पर पायी जाती हैं | इसमे वसनन्‍्त ऋतु मे फूल आकर ज्येष्ठ मास (ग्रीष्म ऋतु) से 
फल आता है। 

गुण सागोन प्रशीतक, और रबत पित्त को शुद्ध करने वाला है । इसकी लकडी 
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एक ग्राम यदि 30 40 ग्राम देसी घी मे मिलाकर संवन कया जाए तो शक्ति 
प्रदान करता हैं। सिरस पुष्य के चूण का सेवन स्वप्नदोष को रोकता और घातु 
को गाढा करता है | इसके बीजो का चूण एक भाग, मिश्री दो भाग लेकर एक 
गिलास गम दूध क॑ साथ प्रात काल पीने से शुक्र (9०८77) गाढ्य होता है । सिरस 
के बीजो का लेप गले वी ग्राठो को भी दवाता है । 


सखिलोरा 


(8067७७६३५०८) 


भआपायी नामभेद ब०--शे ओला तथा शाडा, म०--सहोड, गु०--सहोडा 
भा तै०--भा५._ क्र कैसे । 
संस्कृत नाम शारवोठ, पीतफल . « जद आदि । 


विषरण सिहोरा के पेड झाडदार, बहुत ककश तथा नाले रग के पत्तों से युक्त 
होते हैं । पत्तो की थाइति गूलर के पत्ता के समान होती है । इसका कांड 
(धण्णा) मोटा, छाल्न (7॥0)काले रग की युरदरी होती है। इसकी लक्डी बहुत 
ही लचीली (चीमड) होती है। इसके पत्तो को छूने से खुजली पैदा होती है। 
पत्तो को त्ोडने पर सफेद रग का दूध निकलता है । 

गुण सिहोरा रबत पित्त (#2धया095905), बवासीर (9765), वातवफ 
ठथा अतिसार (0क्षा॥069) नाशक है। यह रसायन (०|झ7) है। इसे प्लीहा 
(596०॥) तथा यकूत (॥४८7) रोगों मे दते हू । हाथ पर फटने प्रर इसका रस 


सगाते है। इसके पत्ते हाथीदात की वस्तुआ (४०७) पर पा के काम 
आते हैं। दाता एवं मसूडों की रक्षा के लिए इसकी छाल प्रय 
या जाता है । 


प्रदूष है। 


बहुत मजबूत हाती है भा दरवाजे घिड़कियां, मज हुर्सी आदि फर्तीचर एव 
घ्नाई निर्माण में बहुत उपयोगी है । 


सिरस 
(१7050 852 २059७ ) 


भाषायी नामभेद. ब०--शिरीप गाछ, म०--शिरसी, गु०--सरसडियो, 
ब्‌०--शिरसु त०--दिरसन, पा०--दरध्त जवरिया, 
अ०--मुलतानुल असजार । 
सस्कृत नाम शिरीप, भण्डिल, भण्डी, भण्डीर, बपीतन, शुवपुष्प, शुक्तर 
मदृपुष्प, शुक्‍ाप्रिय आदि |, 
र्् 
विवरण यहजगला मेर्ट ,,; ॥ यृक्ष है। वाड स्पूल (४००) छात्त 
सफद, काली (मटमैला),. थे । (१ 0॥0) जौर कपला होता है। पत्ते आवले 
के पत्तो की तरह होते है , एक टहुनी म चार स आठ जीडे पत्ता वे होत हैं। सर्दी 
के मौसम मे पेड के पत्ते गिर जात हैं । फूल कोमल और तीव्र ग्रधवाला एवं रग 
पीताभ शुभ्र (४८॥०छाओ ज्ञा॥6) होता है । इसका पुष्पित काल ग्रीष्म ऋतु 
है। 
गुण मधुर (१0)३०5), प्रकृति म न अधिक गम और न ही ठडा अर्थात सम 
(7700९9०) होता है । सिरस कडवा, कपला, हत्का और दोप, सूजन (779 
ग़गा)8007), विसप (७०७४०), खासी, द्रण तथा विषविनाशक है। इसके बीज 
बलप्रद अथवा सकोचक हैं । फाडे, खुजली अथवा सृजन वाले अग पर इसके प्त्तो 
का लेप किया जाता है। त्वक चूण (7000 ए0७0८7) आयो के रोगो मे प्रयुवत 
होता है। छाल का क्वाथ पक मुख मे गरारे और कुल्ले के काम आता है और 
बल्य ((0770) अथवा रसायन (८एा) रूप मे सेवन क्या जाता है। इसके पत्तो 
का रस रतौंवी (॥760]0774) के लिए उत्तम है। सिरस वी छाल का चूण 
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एक ग्राम यदि 30 40 ग्राम देसी थी मे मिलाकर सेवन क्या जाए तो शक्ति 
प्रदान करता है। सिरस पुष्प के चूण का सेवन स्वप्नदोष को रोकता और घातु 
को गाढ़ा करता है । इसके वीजो वा चूण एक भाग, मिश्री दो भाग लेकर एक 
मिलास गम दूध के साथ प्रात काल पीने से शुक्र (59८7०) गाढा होता है । सिरस 
के बीजी का लेप गल की गाठो को भी दवाता है । 


सिहलोरा 


(80८ए४३४७०) 


भापायी नाममेद ब०--शे ओला तथा शाडा, म०--सहोड, गु०--सहोडा 
शक वी आल किनेवीयो१ मा 
संस्कृत नाम शारवोट, पीतफल.. & जद आदि 


विवरण सिहोरा के पेड झाडदार, बहुत क्‍्कंश तया नाले रग के पत्तो से युक्त 
होते है । पत्ता वी आइति गूलर के पत्तो के समान होती है । इसका काड 
(0८) मोटा, छाल (770)काले रग की खुरदरी होती है। इसकी जक्डी बहुत 
ही ल्वीलो (चीमड) होती है। इसके पत्तो की छूने से खुजली पदा होती है। 
पत्तो को तोडने पर सफेद रग का दुध निकलता है । 

गुण सिंहोय रक्त पित्त (॥4शग0०ए9ए5$), बवासीर (7765), वातक्फ 
तथा अतिसार (0॥7॥0०७) नाशक है। यह रसायन (थारग) है। इसे प्लीहा 
(3ए6था) वया यकृत (॥ए८:) रोगो मे देते है । हाथ पर फटने पर इसका रस 
लगाते है। इसके पत्तें हााथीदात की वस्तुआ (7४०७) पर पालिश करने के काम 
भाते हैं; दाता एवं मसूडों की रक्षा वे लिए इसकी छाल (770) का भ्रयोग 
+केया जाता है । 
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सीसम 
(049वट्टा4 8500) 


भाषायी नामभेद ब०--शिशुगाछ्ठ और सादाशिशुगाछ, म०--कालाशिशवा, 
गु०--शिशम, १०--करीपई विडु, ते०--जिटटेरे ग्रंचेटट, 
अ०--सीसम और सासम, इ०--७]3०६ फ०0०व० 

संस्कृत नाम शिश्विया, पिच्छिला, श्यामा, हृष्णसारा और भूरे रग वाले 
सीभम को भस्मगर्भा बहते हैं । 


विवरण सीसम (णीशम) के बहुत वडें-बडे पे& होते हैं। इसका काड साधारण 
नही होता, प्राय स्थुन (5/0५६) तथा दीघ होता है । शाजाए बहुत होती हैं। 
छाल (०७7८) फटी हुई होती है । पत्ते लम्दी-लम्बी टहनियों मे जोडे-जांडे लगे 
रहते हैं। पत्ते कोमल रहने पर हरित-पीत (87ल्‍८05॥ ४८॥०७) और पछुछ बठोर 
होने पर चिकने तथा चमकीले हो जाते हैं। इस अवस्था में पत्ते कुछ पीले-सफद 
और छोटे होते हैं। फली पतली एवं लम्बी तथा इनमे बाज की सख्या तीन होती 
है । पतली टहनी को तोडने पर लकडी सफेद होती है कितु जरा-सी हवा लगते 
ही पीली हो जाती है। इसे दातो से घबाया जाए तो प्रथम श्वेत, तत्पश्चात पीसी 
और अत भें लाल हो जाती है। 

सीसम टो प्रकार की पायी जाती है-- काले रण की और 2 भूरे रग 
की 

गण सीसम चरपरी, कडवी, कपली, उष्ण प्र इृति वाली, गभ गिराने वाली 
(४90०79८८॥) और मेद (8६), कुष्ठ, श्वेत कृष्ड ((९४८००४८४४७), वमन, 
क्रृमि, वस्तिरोग (मृत्राशय रोग), ब्रण, जलन, रक्तविकार, सूजन (7्रीध्याण&- 
रण) एंव कफ को नष्ट करने वाली है। इसके पत्तो को गम करके फोडे पर 
बाधने से फोडा (905०८५४) दब जाता है या फूट जाता है। इसकी पत्तियां का 
क्वाथ प्रशोतक, कपाय (85$0॥78०7) प्रमेह, जलन तथा प्रदर (600070०७)- 
को दूर करता है। इसके एक से दो तोले रस को बराबर भाग शहद मिलाकर 
देने से यह बल्य (६०७०) हाता है तथा पाडुरोग (छभांण) की अचूक दवा 
है 
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सेमत्क 73 >2 


(छ8कण0०: कगब्भाव्पणो + 


5 2 कजप्र 22 
भाषायी नाममेद ब--शिमुल, म०--सावरी और शवेही, गुर्फीमुती/ के 


--प्रवल बदमर, ते०--सर्गचेटटु, ता०--परेलीए+४०७-- 

(0 (०णाॉथशा पट 
सरफ्त नाम शाल्मली, मोचा, पिच्छिला, पूरणी, रक्तपुष्पा, स्थिरायु, 

कण्टकाटया, और तूलिनी आदि। 
विवरण इस वृक्ष को कुछ लोग 'सेमर” भी उच्चारित करते हैं। इसके पेषट 
बहुत बडे, ऊचे तथा माटे होते हैं । काण्ड (णा४.) काटा (४०४७) से भरा 
स्थून होता है। पत्ते चिकने, लम्बे और एक टहनी पर तीन से पाच तक' पाए 
जाते हैं। प्रीष्म मे पत्ते झडकर फूल आ जाते हैं। इसके फूल लाल रग के बडे 
और चिवने होते हैं । ग्रीष्म ऋतु के अन्त मे इस पर फलिया लगती है जो मोटी- 
मीटी तथा 9-0 इच सम्दी होती हैं। ये फलिया कच्ची रहने पर हरी और 
पकने पर फटकर पाच भागों में विभकत हो जाती हैं। इनमे विद्यमान रई हवा 
लगते ही उड जाती है । सेमल के बीज इस रुई मे गोल गोल काली मिच की 
तरह छोटे छोटे चिकने पाए जाते हैं ! फूलो मे अन्तर होने के कारण यह दो 
प्रवार का होता है-- रक्त एवं 2 श्वेत | सफेद फूल वाले सेमल वृक्ष में काटे 
कम होते हैं और शेष लक्षण समान होते हैं । 

गुण सेमल प्रशीतक (ए८४78भणथआ), मधुर, पकाने में मधुर, रसायन 

(०४४४), कफ कारक, और पित्त, वात, रुधिरविकार तथा रकक्‍तपित्त को नष्ट 
करने वाला है। सेमल की कच्ची जड सकोचक अथया शीतग्रुणो वाला, रसायन, 
स्निग्ध (१०णाए८८३) है । यह अतिसार, रवतातिसार (6)$९709५), तथा रज - 
स्राव मे भी दिया जाता है। जब पेशाब का रग गाढा एवं गदा (॥७४७॥०) होता 
है तब सेमल की मूसला जड (४890700/) का प्रयोग किया जाता है। छोटे सेमल 
के मूसले को तपेदिव ((४४७८ए८४।०४४$) मे टुकडे टुक'डे करके मोदक (लडदुआ) 
के रूप में शक्ति प्राप्त करन के लिए दिया जाता है। इसके गोद (8०४८) को 
मोचरभ बहते हैं ॥ मोचरस प्रशीतक, ग्राही, स्निग्ध, वीयवधक, क्पैला औरः 
प्रवाहिका (4४४.॥79), भतिसार (00ग०८७), कफपित्त, रधिरविकार तथा 
जलन को नप्द करने वात्षा है ! अत्यधिक रज'स्नाव मे प्रयोग क्या जाता है। 
दुघदान समय (0ंणजाड़ 80/0707) में ऋतुल्ाव को बद करने के लिए स्त्रिया 
मोचरस का सेवन क्या करती है। मोचरस घातुमाम्यकर, कफतिस्सारक 
(८०७०००४४) और वाजीकरण मोदको की प्रधान बस्तु है । 


प्रदूषणरोधी वृक्ष | 3 


ह्य्ड 


(ए४गाा4 (आक्कणव) 


भाषायों नाममेंद व--हत्तती, को०--कोशाल, म० -हत्तकी, गु०--हरड, 
कु०---अणिलय, तै०--करक्वाय, ता० कड़े, द्रा०-- 
कलरा, फा०--हलैल, क्लाजीरे एवं णजवीअस्वर, 
अ०--एहली त्ज़ ! 

सत्कृत नाम हरीतकी (हरी), प्रथ्या (हितकारणी), कायस्था (शरीर 
धारक) अभया (भयरहित), पूतना (पव्िश्रकारिणी), अमता 
(अमत तुल्य), हैमबनी (हिमालय पर होने वाली), अव्यथा 
(व्यथानाशक), चेतकी (चेतन करने वाली), श्रेयसी (श्रेष्ठ), 
शिवा (क्ल्याणकारिणी), वय स्था (आयुस्थापक), विजया 
रोगा का जीतने वाली), जीवती (जीवनदायिनी), रोहिणी 
(रोपणी) इत्यादि । 


विवरण हरड के पेड अधिकतर जगलों मे तथा पाच हजार फूट की ऊचाई तक 
के पवतीय प्रदेशों मे पाये जाते है । इसके पत्ते महुए के पत्तो से मिलत-जुलते 
कितु पतले और सम्बे होते है । पत्रोदर चिकना, हरे रण का और पीछे से पत्ता 
हल्का पीलापन लिए हुए कोमल होता है ! किनारे तरगायित (४४४००) होत हैं 
और बीच बीच मे शिराए (नसें) उभरी हुई होती हैं। पत्ते वाली टहनी लगभग 
एक इच लम्बी, प्रारम्भ मे मोटी और अत भाग कुछ पतला होता है। पत्ते 
लम्बाई म॑ 6 से 70 इच तक चौडाई मे डेढ से ढाई इच तक एवं नोक्दार होते 
है। तना मजबूत होता है। पेडो वी ऊचाई सौ से डेढ सौ फुट तक होती है । 
चसन्त ऋतु के आते ही पतक्षड् होकर नए हरे कोमल पत्ते निकल आाते है। 
'शिशिर और हेमत ऋतु मे मजरी (0७॥७) जाने लगती है । मजरिया से भीनी 
भीनी गध निकला करती है। कुछ दिन! के बाद इसमे नई कलिया निकल आती 
हैं। कात्तिक मास म॑ फ्ल स्पष्ट दीखन लगते हैं जो धीरे धीरे पुष्ट हो जाते है । 
थे फल बसाख मांस मे उपयोग मे लाने योग्य हो जाते हैं । 
एक और दूसरी जाति के वृक्ष होत हैं जो वसात आन॑ तक पुष्पित होत हैं 
सथा ग्रीष्म आरम्भ होने तक पुप्ट हो जाते हैं। इस समय फ्लो से लदे हुए वक्ष 
की शाभा जपूव होती है । कच्चे फल हरे और स्वाद मे अधिर कपले, कुछ कडवे 
हात हैं ॥ पक जान पर इनका रग रक्‍्ताभ पीला (72000 $शा०४) हो जाता 
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है। ये वृद्द जगला, पथतीय अथवा समतत्त मदानी स्थायों मे सवत्र पाए जाते हैं। 
विशेषतया उस भूमि में अधिव होते हैं जिसमे घूने (रेह) शा भाग अधिक हो 
अपवा शुछ रेतीता (६070५) हा । उत्तर प्रदेश पे जगलो (नेपाल पी तराई से 
आरम्भ हागर पीलीभीत होसी हुई गोरयपुर तब फैली पटटी) में अधिम' पाए 
जाते हैं। इस क्षेत्र मे पयासा प्राम वे वजय तक वी हरड मिलती है । विध्याचल 
गे पहाड़ियों मे सयत्र होने वाले हरद मे पेड और फ्ल छोटे छोटे पाए जात हैं । 
हरंड बी सात जातियों होती हैं--! विजया, 2 रोहिणी, 3 पूतना, 
4 अमृता, 5 अभया, 6 ऊीवती औौर 7 चे।ी। जो हरड तोम्बी (लौगी) 
बी तरह गोल हो उते विजया, जो साधारण गोलाई लिए हो उसे रोहिणो, जो 
बड़ी गुठली बाली विन्तु छोटी और परम गूदे वाली हो उसे पूतना, जो अधिव 
रद वाली हो उसे अमृता, जो पांच रेघाआ से युवा हो उसे अभया जो सोन की 
तरह पीछे र॒ग थी हो उसे जीव'ती तथा जो तीन रेखाआ से युबत हो उसे घेतवी 
एरड कहते हैं। प्रायीन समय में सातो तरह वी हरडें (हरोतफी) भिन्‍म भिन 
प्रदेशों मे पायी जाती थी । जसे विध्याचल पवत पर विजया, हिमालय में चेतवी 
मोर अमृता, सिघ मे पूतना, रोहिषी तथा विजया, झासी ये पास बिदूर म, घपारन 
में अभया और सोराष्ट्र (मूरत) में जीवन्ती नामय' हरड पदा होती थी | चेतबी दो 
प्रयार को होती है--छृष्ण (बसी) तथा श्वेत (सफेद) । सफेद हरड प्राय' 4 5 
इच सम्दी और काली लगभग पौत इच सम्बी होतो है । 
गुण हर (हरोतगी) मे सवण रस (०09८) ये अतिरिक्त पांचों रस 
(मधुर, विउत बड़वा, कपाय और अम्ल) पाय जाते हैं कितु विशेष+र बपली 
होती है। यह रूपी, उष्ण, भूय वढ़ात याली, बुद्धि वो हितव री, मधुर पी यालो, 
आयु वो बढ़ाते वाला, नत्रों यो हितकारी, हल्री, शरीर गो पुप्ठ बरते याली और 
यायू (8०8) को शात करने वाली है। यह श्वात्त, खांसो, प्रमेह, बवासीर, पुष्ठ, 
सूजन, पंट थे रोगो, कमिरोग स्वरभग (विसपप रोग), आनमाद, बज 
(००५४७७०४०ा), विपम ज्वर, गुल्म (/0॥घ0घा) अफारा, प्रण, यम (५०॥॥(- 
78) हिचकी (0८०७७), और हृदय बे' रोग, कामला (9४७॥0॥०८), शूस, प्लीहा 
एवं यद्वत व रोग पथरी ($07०), मूत्रहच्छ्‌ आदि रोगा को दूर बरती है । 
हर्‌ड मधुर तिक्‍त और कपली हो। से पित्त वो, वदुतिवा तथा यपली होते 
से कफ को और अम्ल होने से बात को हरो वाली है। हरड मजा (एण/) भे 
मधुरस, इसबी शिराओं (४श॥)$) मे पटटारस, डठल (यृःत) में पड़वापत, छा 
में कटुरस और युठनी म क्यला रस होता है। दवावर याई हुई हरड अध्नि वो 
बढ़ाती है, पीसफर पाई हुई साफ दस्त छाती है। उबालवर पा हुई दस्त बद 
बरती है और भूनवर पाई हुई हरड तीनो दोषो (कफ वित्त बात) घो मष्ट बरती 
है। भजन मे साथ याई हुई हरड्ट बुद्धि, बल तथा इद्धिया यो प्रसान बरती है, 
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बात पित्त तथा कफ या नष्ट बरती है, मल मृत्रादि विवारा यो निवालने 
(८ःथा०८) वाली है। भोजन के अ ते में खाई द्वई हरड मिय्या अनपान से होते 
वाले वात पित्त एव बफ के सब वियारों को शीघ्र दूर करती है। 

हरड नमक व॑ साथ बफ को, शववर (5782) के साथ पित्त को, धृत के 
साथ वातविकारों का और गुड ये! साथ सब रोगा का दूर बरती है। जा मनुष्य 
आयू बढाने बे लिए रसायन (लाए) रूप में हरड बा सवन करना चाहत हैं 
उहे वर्षा ऋतु मे नमक सं, सर्दी मे शवरर से, हेमन्त मे सोठ से, शिशिर मे पीपल 
के साथ, बसात ऋतु म मधु ये साथ और प्रीष्म ऋतु में गुड वेः साथ सेवन वरना 
चाहिए । विश्लेषण करन पर देया गया है वि हरड मे 45% टनिक अम्ल होता 
है । इसबे अतिरिक्त गलिक एसिड, बुछ भूरे रण वा पदाथ और म्युतिलेज 
इत्यादि अधिक रहते हैं । इसमे हरितवयम्ल (08०७ण॥४॥० ००) प्रधान वस्तु 
है जो इसके पानी म क्याप बनते समय टनिव' व गैलिक अम्ल मे बदल जात हैं । 

एक समय था जब हरड (हरीतवी) काफी बडी और वजनी हुआ करती पी 
किन्तु जस जसे आयुर्वेद की अवनति होती गई इस ओर से वैद्या तथा उत्पादको 
बा ध्यान हेटता गया वसे-वैसे आज जगलो में उत्पन होने वाली हरड उपलब्ध 
होने के कारण उन सब प्राचीन हरडो का अभाव सा हो गया है। आजकल जो 
हरड अधिकतर पाई जाती है बह छोटी-काली 'जगी हरड' बे' नाम से प्रसिद्ध है। 
जो हुरड मई, चिकनी, घनी, गाल और भारी हो और जल म डालने से डूब जाएं 
वह हरड उत्तम और गुणकारक है । उपर्युक्त लक्षणों से भरपूर तथा वजन मे 25 
ग्राम के लगभग पायी जाने वाली हरड ही उत्तम कहलाता है । 


छहिग्गोट 


(82425 ३२०5७ ) 


भाषायों नामभेद_ ब०--इंगाठ, म०--हिंगणवेट, ग्रु०--इग्रोरियो, तै०-- 
गरा अ०-हिलेलजे इ०-एवल्ा। 
सस्कूत नाम इग्रुद, अगार वक्ष तिक्तक, तापसदुम आदि । 


विवरण हिंगोट को गोदी” भी कहते हैं। हियोठ के वृक्ष हिमालय तथा उसके 
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पोध थी जगल भूमि में जहा कक्‍ड़ अधिव हाते हैं | वा गोदावरी वे किनारे 
एव दक्षिणी पठार पर 45 6 फुट ऊचे पाये जाते है। इसवे पत्ते क्टहल भी 
तरह शितु दम चौड़े ओर नोस्दार हात हैँ! पुष्प छाटे और पीताम (इला०- 
का) रग ये होते हैँं। यमात ऋतु मं फूल लगता है। इमय बीज बडे-वडे तथा 
गुठली बहुत मजयूत होती है । 

गुण हिंगाट उष्ण, कड़वा, पकाने मे चरपरा, और बुष्ठ, भूतादि ग्रह, ग्रण, 
विष, शूमि श्वत बुष्ठ (सफेद मोढ़) तथा शूल (००॥०) यो नष्ट करता है। 
इसके पल या गूदा (एएंए) तपा तल बहुत अधिव औदधियों मे प्रयोग विया 
जाता है। 
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परिशिष्ट 


कल्प तदृक्ष 
(ए0ला$०णा4 07829) 


भाधायी नामभेद ब०--क्ल्पतरं, उ०--कल्पवक्ष, ते०--वल्पवक्ष, म०-- 
कल्पवृक्ष गु०--कल्पवृक्ष, ता०--कल्पवृक्ष । 
सस्कृत नाम बल्पतरु, कल्पवृक्ष, वल्पद्ुम। 


विवरण घार्मिक मायताओ के अनुसार समुद्र मथन से प्राप्त चौदह रत्तो 
में से एक रत्न बल्पवक्ष भी है। मायता यह है कि कल्पवृक्ष सभी इच्छाओं को 
साकार करता है । भारत मे इसका बडा धार्मिक महत्व है तथा इसकी पूजा की 
जाती है । इतिहास के पन्‍नो मे इस अद्भुत वक्ष का उल्लेख वई स्थानों पर मिलता 
है | कभी इद्र को वश में करने के लिए इद्धाणी ने वल्पवक्ष का दान क्या था। 
वास्तव म॑ कक्‍ल्पवक्ष एक दुलभ वृक्ष है किन्तु राजस्थान के दक्षिण म स्थित बास 
वाडा नगर में आनद सागर के पास एक साथ दो दो क्ल्पवक्ष खडें हैं जिहे यहा 
राजा रानी के नाम से जाना जाता है । एक वृक्ष बडोदा के पास तथा सभवतया 
एक वक्ष उदयपुर के उद्यान में भी है । अफ्रीका मे यह बहुतायत से उपल-्ध है, 
कुछ लोग इसे कल्पता-वक्ष मानते हैं । 

क्विदती है कि यात्रा के दौरान एक समय लकाधिपति रावण ने अपना पर 
इस प्रदेश मे रखा था। इस पैर के चिह्न पर ये वृक्ष उत्पन हुए। जहा पजे वा 
निशान बना वहा राजा तथा जहा एडी का निशान बना वहा रानी स्थित है और 
इसी कारणवश राजा का तना पजे की आहति का है जबकि रानी का तना एडी 
के समान गोल है। राजा के तने (77णणा८) का व्यास 7 65 मीटर और राती 
दे तने की माठाई 4 25 मीटर है । कल्पवृक्ष अपने मोटे तनो के कारण सघन 
जगलो मे भी पहचाने जा सकते हैं । 

कल्पवक्ष का सबसे बडा आकपण इसका तना है। उपयुक्त वातावरण मिलने 
घर तना अपना घेरा इतना बढा लेता है कि अफ्रीका म॑ इस तमे को आदर से 
खोखला कर रहने के उपयोग मे लाया जाता है । कभी कभी इन तनो मे पर्याप्त 
मात्रा म पानी एकत्र क्र लिया जाता है जो वाद म पीने के काम आता है । 

यह वक्ष मूलत दक्षिण अफ्रीका से भारत आया है। वहा यह “बाओोबाब" 
या 'अफ्रोकन कलाबाश ट्री कहलाता है। आकार और सरचना मे इसकी पत्तिया 
अमुलियों जसी होती हैं । इसके पुष्प बहुत सुदर होते हैं तथा नवम्बर से दिसबर 
के मध्य इसके फ्ल पकते हैं। फलो का आकार “लौकी जैसा होता है । स्वाद में 
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यह खट॒टा होता है, शायद इमी कारण इसे 'इमली' जसे नाम भी मिले हैं। थाबा 
गोरखनाथ ने इस वक्ष ये नीचे तपस्या की थी इसीलिए राजस्थान मे कही-कही 
पर इसे 'गोरय इमली” भी कहा जाता है । इसकी आयु लगभग पाच हजार वष 
मानी गई है किन्तु अनेक वनस्पतिशास्त्रिया या इस सम्व ध में विचार भिन्‍न 
है । बांसवाडा छेत्र के पेड यौधो या अध्ययन बरने वाले डॉ० शाहीद समीर खा 
मे अनुसार गल्पवुद्ष 'वोस्यकेसी' कुल वा सदस्य है। 

गुण इसकी सूो पत्तियो के मेवन से गुर्दे की बीमारी मे आराम मिलता है । 
इसबी छाल (9»7:) में भू बढाने थी प्रवृत्ति है तथा यह ठडक लाती है । छाल 
का काढ़ा बनाकर पीने से मलेरिया की रोकथाम होती है। इसकी पत्तियों का रस 
आखो की जलन कम करता है। इसवे बीजो को पीसकर मसूढो में लगाने से 
दद दूर होता है। वीजा का बढ़ा पेचिश (2५5०09) की रोकथाम करता है। 
कल्पवृक्ष की छाल से रस्सी भी बनाई जाती है तथा मोटा कागज भी बनाया 
जाता है। 

निवेदन भारत मे यह वक्ष विलुप्तीकरण की स्थिति मे है। भत' जनसाधारण 
तथा राजकीय वन विभाग से अनुरोध है विःइस दुलभ वृक्ष को सुरक्षित रखने 
एवं इसके अधिवाधिक रोपण की ध्यवस्था बरें । यह वृक्ष हमारी पौराणिक काल 
की घरोहर तथा सम्पदा है। 


प्रदूषणरोधी वक्ष / 227 


उष्ण 


प्राही 


तोढ्ण 
प्रशोट्क 
पिच्छिल 
मद 


लेखन 


चिदाही 


विरचक 


शमरक 


स्तम्भक 


जाब्दिक परिभाषाए 


जा पदाथ रोवनोपरात अथवा प्रयोग बरने ये पश्चात शरीर में गर्मी 
उत्पन यरे “उष्ण' कहताता है। 
जी पदाय शरीर म अग्नि को प्रतीष्ति वरता है, बच्चे यो पवाता है, 
गम होने थे कारण गीले (आदर) को सुपाता है बह 'ग्राहा' कह- 
लाता है । उदाहरणाथ--सोठ, जीरा, गजपीपल । 
जो पदाय दाहजनप,, श्रण को पकाने वाला एवं लाता रस आदि वा 
स्राव कराने वाला द्वो उसे 'तीदण बहते हैं । 
यह पदाय वा बह गुण है जो सेवन विए जाने पर शरीर वी उप्णता 
कम करके उसे ठडा बर दे तथा यढी हुई गर्मी को शात कर दे। 
जो पदाघ प्राणधारव, शब्रित देने बाला, हृडिडया एवं क्षत वो जोडने 
वाला और श्लेप्माजनव दह्वोता है उसे 'पिच्छिल' कहत हैं। 
जो पदाय तीरण वे! विपरीत अर्थात्‌ दाह+र, ब्रणपाचक एवं लाला- 
स्रावाटिकर न हो उसे “मु कहते हैं। 
जा पटाथ शरीर वी धातुआ को अथवा मल को सुखाकर दुबलता 
पदा करे अर्थात मोटे शरीर को पतला कर दे उसमे 'लेखन' कहते हैं। 
उदाहरणाघ--इंद्जी मधु आदि। 
जो द्रव्य भोजन करने मे पश्चात खटटी डकारें (9८)०॥॥8»), 
प्यास एवं छाती म जलन पैदा वरे और देरी से पचे उसे विदाही” 
कह्त हैं । 
जो पद थ अधपके अथवा कच्चे भल को पतला करके तीचे गिरा दे 
भर्थात दस्त करा दे उसे विरेचक कहते हैं । 
जो पदाथ बात पित्त कफ को शुद्ध नही करता अर्थात्‌ ऊपर या नीचे 
के मार्गों द्वारा नहो निकलता विद्यमान वात पित्त-कफ को बढ़ाता 
नही, जि तु उड़े हुए दोषो को बराबर कर दंता है उसे शामक' कहते 
ददै। 
जो पदाथ रूखा, शीतल, कपला होने के कारण वायु को उल्टा करने 
वाला होता है अर्थात नीचे जान वाले पदाथ को नीचे जाने से रोकता 
है उसे स्तम्भक कहते हैं। 
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फछणव$5७5 गि॥०ली। #0गा३ 
मछ0$920/3 7फरल्ाटिः4 
छ7फ्र॥03 4.80709 
छणए84 #7070054 
(45थ७॥68 $%एुथा 
(8975५7$ 59058 
(जणगआश़ाएड 870गभवास्‍20$ 
(८ताएड$ 06064 
(ब5डा8 उपाए 
(एण्डए00 (क्लॉक्‍्ट 
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हिंदी गाम 


तासीस पत्र 
बयूर 
सर 
सग्पवेग 
अगस्त 
अगोष 
सतोना 
रोहरथ 
अगर 
बट स 
बद्ह्स 
बमरस 
हिग्येट 
गरुग्गुत्त 
बांस 
महुमआा 
कघनार 
भोजपतर 
सेमल 
ताड 
सलई 
चिरौंजी 
पत्चाण 
पतग 
क्रीर 
लॉग 
देवदाद 
अमलवाय 
दालचीनी 


58 
79 
43 
49 
8 
25 
03 
92 
7 
34 
78 
36 
746 
44 
82 
89 
37 
88 
443 
57 
407 
50 
72 
69 
36 
4 
62 
20 
6] 


बानस्पतिक नाम 


(एाश0ठथाएाणा शाीणा0ाठ 
एाथ0क्शाताण 5840 
(0005 #09वठि3 
(00०5७ 9ध5 89700 (4 
(एकगठाब ४2० 
एाग॑टबण७ रिशाहाण्आ 
एबाएटाए।३ 85500 
89847 'चटीशार 
ए0लस्‍5०७७ णिश३ 
छणाजा॥ 95 
छ्ण॥0३ 0क्‍धयगाड 
8068]/09875 
झप्रहशा।ब उधा00[] भव 
छढ्0चाब हथकाभ्राधाएणा 
कपठप8 ठ0पाटाड3 
कंगठए5 490॥005 
ए003 करा80$3 
&॥0७5 एशक्राए९ 
क्‍झतगभधपाशा4 800075ट४प९७ 
पम्रज्कुथ्यागशब १/0्राहु& 
व0०7६४8 ४9088 
४४प्रटिव गाठाए4 
(४5०० ट73 
ाला३3 8ख्ता4ण॥आ॥8 
रचाब 82चव्वबागणी 
(6॥४८०८०३९ 
खैा0ह7053.- 5004 
कशाया050 9753 रि059 
शाक्माप5००5 दिए 
कशवर5095$ पिकल्णवा& 
मैशणाएड (छक्‍०5 
सेशजाए4 88905 


हिन्दी नाम पृष्ठ 
अरणी £8॥ 
भारगी 85 
नारियल 66 
पाटल 73 
लिपोढा 93 
वरुण 97 
सीसम ]]2 
बेल 84 
कल्प 20 
वायविडग 98 
आवला 28 
सफेदा 705 
जामुन 54 
कंपा 40 
गूलर 46 
बरगद 80 
पीपल 76 
पिलखन 75 
इ्द्ग जौ 29 
सहिजना 07 
अशोक 24 
आम 26 
मागकेशर 64 
निम्ब (नीम) 67 
वकायन 96 
तुन 60 
पप्रिया कत्या | 
सिरस 0 
मौलश्री 90 
खिस्नी 42 
शहतूत 400 
कद्फल 32 
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वानस्पतिक नाम 


ज्ाजाए4 798 7क्षा5 
उशज़ाऊ्राए4 0गवा5ड 
कबाएपेटव श्ारीिणव 
09794 ४०कथ 
(#०ण्शा ॥70९णा 
28899005 0507 8॥55॥ 
एक289७08 58678 ए८।ाई 
छठ्लाए िजरा।श3 
शिप्रए8 7,॥800॥8 
शि050फ%5 $काटहट३ 
शिफरा05 ए००0णा 
ए(श०९थ४४४३ 5980७ 
(00४श४७७ 7080ए688 0:065 
इशा29 ए००० 
$2कृएा08 िशाशह/02/ए5 
शि््रागिषा निणापण 
800व4 ॥१899884 
$80058छ80700 ब्रग्रदा4 
$09ग्रावीणएह 4 
80८7920535फ8 
डि्जणाशआए5 एल॑णएए 
$क९०थ90$ #054प४0०च7 
प्रद्याबधातएड पाताटप5 
परृ००(००३ (38005 
प्रद्ग्राबे 47ुणप्एव 
प्रश्नाणपथाब फिशशा० 
गृलद्धक्लाशब (865904 
परा659858 (६८९००फरोशोब 
प्रगव्क्ष्छाब 70फएण63 
एललाका4 #िदाएंजाए: 
'साल्य बघेल एचत०0 


हिंदी नाम 


जाविती 
जायफल 
क्दब 
जिगिनी 
अरलू 
केवडा 
करज 
खजूर 
घूपसरल 
शमी 
पदमाख 
रक्त चन्दन 
वतिनिश 
चादन 
रीठा 

पोतत चन्दन 
शाल 
तैजपात 
रोहिणी 
मिहोरा 
मिमली 
भिलादा 
इमली 
सागवावे 
अर्जुन 
बहुंडा 
हर्द 
(पीपल) बैलिया 
पौपल (पारस) 
दगर 
सम्हालू 


पृष्द 


54 
5 
335 
क््ञ 
के 
39 
37 
4 
64 
99 
70 
49 
59 
47 
9 
49 
307 
60 
92 
4]3 
69 
86 
30 
309 
22 
84 
4!4 
78 
६॥ 
56 
402 


छाए 


अह्तुत पुस्तक के लेखक श्री विष्णुदत्त शर्मा का जन्म 
8 अगस्त, सन्‌ 935 ई -को आम मुबारकपुर, जिला 
गाजियाबाद (उप्र) में हुआ। आपके पिता वैद्य हर्बश 
लाल शर्मा हैं। आम्य जीवन को अपनाते माता अशर्फी 
देबी की कोख से जम्मे श्री विष्णुदत शर्मा ने बी एस-सी 
तक अध्ययन करने के पश्चात मेरठ विश्वविद्यालय से 
हिन्दी साहित्य में एम ए, परीक्षा पास की है। 


अकाशन निरबेध--विभिनन साहित्यिक एवं वैज्ञानिक 
पत्र-पत्रिकाओं में लगभग 225 लेख प्रकाशित) 
मोनोग्राम--राष्ट्रीय भौतिक प्रयोगशाला एक परिचय 
(१964), राष्ट्रीय भौतिक प्रयांगशाला के पद्रह वर्ष 
(4965) | पुस्तकें अपराध अभिज्ञान में फोयेशफी 
(4973), पर्यावरणीय प्रदूषण (7987), विष और 
उपचार (984), पुलिस अम्वेषण फोटोम्रफी (7985) , 
अदूषण-परिमिक्ष्य में रामचरितमानस (शोधप्रबध) 
सम्पादित पत्रिकाए समीक्षा, अभिभाविका | 

पुरस्कार पुलिस अन्वेषण फोटोग्राफी पुस्तक पर पुलिस 
अनुसधान एवं विकास ब्यूरो (भारत सरकार) से प 
गोविन्द बललभ पत पुरस्कार द्राप्त (984), विज्ञान 
परिषद्‌ (इलाहबाद विश्वविद्यालय) द्वास हिन्दी 
विज्ञन-लेखन हेतु सम्मानित (985-86) । 

रूचि फोटोग्राफी, हिन्दी-विज्ञान-लेखन। इनके अति- 
रिक्त पर्याप्त अनुवाद समीक्षा एवं सम्पादन कार्य किया 
है। अब भी निरन्तर लेखन-कार्य में सलग्म। 


